पर आंखें नही भरीं 


प्र शओँखं नदीं भरीं ` 


-दक्दरपशिवमेगसिंहं पुरम 





धान्न््क डवल न्ख रन्द्र 


लप् इल्ताल्याव्य्ट च्यम्बव्व्व 


विषय-सूची 


प्र श्रोते नही गरी 


म कुर्द पद्बाना द 

विवशता 

विश्वास 

श्रीर "अर 

कवार 

तीन चित्र 

मै चलताजा रदा 

छोढ़कर नगरो तुम्हारी जा रदा ह 
हमे न वधो प्राचीसें भं 

गीत गाने को दिए प्र स्वर नदीं 
पर श्रे नदीं भरी 

श्राज रात-भर वरसे-वादल 


माज की सोमः सल्तैसी चदी मन भावनी री 
शरष्‌-सी तुम कर रदी दोमी कीं श्रंगार 


चोँदनी छाई, किषी की याद्‌ धा - 


द्टीडोर 

भिद्रीकी मर्दिमा 

फारुन भें सावन 

चेरापूजी 

तो घीतजार्येगेयेदिनिभी 
श्मपने भी वन जाश्नोगे 

गान मेणा तुम्धएरी कानी वने 
मृत्तिका का दीप 

घात की बात 

प्यार कां स्कार 


श्रप्रतिहत संपषृशील समायषक साहित्यसुषी-तु्द 
खोपिटर श्री सगवतशररु उपाध्याय फो 
साद्र चीर पसह 


यर अखि नहीं मरी 


में तुम्हें पहचानता हूँ 


पूरव-परिचय भी नही था 
भ्राज भी हम है भ्रपरिचित 
ये शरद्ूते अधर ब्रपनी 
मूकता में ही भ्रकंपित 
क्तु जवे देखा तुमह 
तो चेतना ने यहु वताया 
हाय, खोई नस्तु मे 
कितने विर्न मेँ खोज पाया, 
तुमन मानो,जग न माने 
कितु मनतो कह रहा है-- 
“मे तुम्दैे पहवानता ह" 


तीन 


विवदता 


त्वार 


मे नही श्राया तुम्हारे दार, 
पथ ही मृड गया या! 


गनि मिरी, मै चल पड़ा, 

पथ पर कहीं कना मनाथा । 
राह श्रनदेखी, श्रजाना देश, 

संगी अनसुना था ॥ 


चद-सूरज की तरह चलता, 

न॒ जाना रात~-दिन ह? 
किञ्च तरह हम-तुम गए मिल, 

श्राज भी कहना कठिन ह ॥ 


पर श्रोते नही मै 


तन त श्राया मांगने प्रभिसार, 

मने दही जुड़ गया था। 
मं नहीं प्राया तुम्हारे द्र, 

पथ ही सृड ग्या था} 


देख मेरे पंख चल, गतिमय, 
लता भी रहलहाई) 
पत्र-श्रंचल में चिपाए मुख 
कटी भी मुस्कराई ॥ 


एक क्षण को थम गएु डने, 

समफ़ विश्राम का पल। 
पर प्रवल संघ बनकर, 

श्रागई श्रांधी सदर वक्त) 


डाल भूमी, प्र ने टूटी, 

क्तु पी उड गया था। 
मँ नहीं श्राया तुम्हारे दार, 

पथ ही मृद्‌ ग्या था! 


पव 


विशाख 


हम तारों केनाते घ्नम्वर्‌ के श्रपने है, 
हम लहरो के नाते सागर्‌ केम्रपने ह) 
हम रजन-कनके नाते धरतीके प्रपने है, 
हम जीवनके नति जगती केभ्रपने है। 
क्याएक तुम्दायही वनने मे इतना भरम? 
मृगतृष्णा की छलना क्या सचमुच सत्य परम्‌ ? 
या प्रेय-प्राप्ति-पथ पर सपनो का निदिचत क्रम ? 
पर व्यर्थ नहीं जाते संघरय-साधना-श्रम । 


अरर 


कहने कौ बातें श्रीर, किन्तु 
मन की बातें कृच भ्रौर-्रीर! 


सोचाथा निस दिनि सूनेमभें, 

सहसा तुमको मपा छुगा। 
कितने उखाहने उम्‌ गा, 

सव सपने सत्य वनालूगा॥ 
केकित जव तुम भित जाते हौ, 

तो कहने रुगता श्रौरप्रौर। 
कटने की वते भ्रौर, निन्त 

मनको वातं कुद्ध श्रौरप्रीर। 


सरति 


गर चख नही मरी 


शाट 


मधु ऋतु जिस दिने इतराई यी, 
किसल्य-क्पोल कौ लातीर्मे)। 
कोयल ने सोचा, कृुक्‌गी 
भ्रव लुके-छिपकर हरियारी में ॥ 


केकिनि उसकी ही हक 

फिरी वौरार्ई्‌ वन-बन वौर-वौर । 
कहने की वाते प्रौर, किन्तु 

मनकी वातं कु ग्रौर-भ्रौर ! 
चंदा ते देखी पराई, 

जिस दिन सायर की लहरोमे) 
सोचा, करू सजकर श्राऊगा 

रजनी के पिद्े पह्रोमे॥ 
लेकिन जव कहर लहरर, 

तो ठिठ्का फिर्ता ठौर-ठौर। 
कहने की वते भ्रोर, किन्तु 

मन की वाते कुछ भ्रौरभ्रौर ! 


करं लार 


कर्द वार टूटे-जुडे तार सरे 
तुम्हारे-हमारे । 


चिरं कणा घटएे 

चली क्या हवए 

कि यौवन उमइता वहा जारहाहं 

कगाराक्रि सपनाद्हया जा रहा? 
चला जा रहा-धार को धार धारे 
^ लहर के सहारे ! 


उठी ज दिशाए 
जते या चुका 


मर चलता जः रहा 


कितने पग चल चुका, कटां ्रटको-टिव्का डेरा डला 
कहना कठिनं पार कर श्राया कितना तम श्री" उजियासा 
स्मृतिं ही वस शैष, दिका हौभे सके पथु के परिचय 
यौवन के सपनो को ठेस सत्य सै भ्राज पडा षाला 
लेकिन सायी 
चने का भ्रानन्द श्रौर दही 
तिका हर -श्नभियान नया, 
न्न न पठ. † ॥ ष । 
४ वारा 


र श्राति नहीमरी 


तरूतर हृरसित 
रह्-रह पुलकित 
चिस्प्यासी धरती के केन-कन 
सावन के दिन, सावन के दिनि । 


सहराती सषु-्तपु छोर जहर 

सरसर-सरसर 

मरमर-मरमर्‌ 

्रु-ग्रणु हुपित, वृए-तृए॒मृखरिति 
भयुदित, कतिःकि वसूमि 


पृक्त के दिनि, मधुऋतु के दिन । 
भ्ंषौ श्राई वरुफ्न प्रवर 
भर-भफर-मर-भर 
द्रदर-दरहर 
लो उनके जौणे-बिीणं मात 
टप-टप-टप्‌ 


पर श्रि नष्ट भरी 


करि सोनानिश्ाका गलाजा रहाहं 
किमोती उपा काढलानजा रहार 
मची लूटे श्रव कौन किसको सेँभारे ? 
भकतिन~मुख सितारे। 


वनी वृंदे धारा 
कि सागर पुकारा? 
पहाड़ों के श्रन्तर श्रचनक हले ह 
पिधलतते है पत्थरकि सोते मिलेहं? 
इसी वेसुधी में गए खौ किनारे 
इए सिन्धु खारे । 


पपीहा है प्यासा 
किं दिलका दिलासा ? 
करिनादानमनकाभरमधो रहाहं? 
करि पह्चानपनकामरम सो रहार, 
बहुत तो सहारे, वहते तो सहारे 
नभ्रा वहारे! 


वो निकला सित्तारा 
पथिक का सहारा 
कि चेंदाकी श्रँखेंतरस खारदीहं 
किसीका सेंदेशा निकटला र्दीहै। 
गगन जानता है लगन के इशारे, 
न ओते, न हारे । 


ये जलतीं शमं 
कि विखरी दुग्राए 


द्म 


प्र त्रिं नही मरै 


पततिगा विचारा जला जा रहा 
कि दीपकका दामनदछला जारहाह 
कि जल्तेहै यो ही स्नेही विचारे 
सुदी फो विसारे } 


हिली यों लतां 
कि दादर वंधाषे 
कि श्रसमय सुमन-दल चुना जा रह्‌ हँ 
मेया ताना-वाना बुनाजा रहा दह 
मधुप गुनगुनति रहे मन को मारे 
कली के सहारे । 


विमन मन मनाए 
कि कचित्ता वना 
क्रि मेवर चुनौती मुभे दे रहा है 
क्रि सागरः मनौती च्वि ले रहाहै, 
तनिक देरमेंत्‌ कहा,मेक्टांरे? 
रहेगा जहां रे! 


ग्यारह 


तीन चित्र 


` वारह्‌ 


गूजे श्रवनी से श्रम्बर तक 
कटि-किकिणा पग-पायल के स्वन 
खून सखुनुन-खुनुन 
रन मृतुन-मुतुन 


वह्‌ एूट पडा नभ का उद्गम 
रिमभिम-रिमशिम 
भमभम ~ भमभम 
निकसे अंकुर, विखरी सौपौ 
प्रतिष्वनित पपीहै कौ पीपी 


पर श्रते नहीभरी 


तर्-तर हुलसित 
रह-रह पुखकित 
चिरप्यासी धरती ऊे कन-कन 
सावनके दिन, सावन के दिन! 


लहराती चषु-लषु लोल लहर 
सरसर-सरसर 
मरमर-मरमर 
भरणु-भरणु हपित, वृण-तृण मुखरित 
प्रमुदित, कलि-कलि कुसूमित 
भ्रमरो की युन-गुन से गुञ्जित 
कोकिल-कूजित ` मेरा उपवन 
मधुकऋरतु के दिन, मधुक्रतुकेदिन। 


श्रापी म्रा तूफान प्रसर 

कर-भर-कर-भर 

द्रदर-हर-हर 

खो उनके जीणै-विशीर्णः गात 

टपटप-टप टपके पात-पात 
नगे तरगणु, उजड़ा उपवन 
सूना-सूना-सा नील गगन 
पतर के दिन, पतभर के दिन। 


तेरह 


मँ चलता जा रहा 


कितने पग चल चुका, कठा श्रटका-ख्ठिकि डेरा डाला 
कटुना कठिन पार कर्‌ श्राया कितना तम भ्रौ" उजियाला 
स्मृतियां ही वस शेष, दिकाऊ हौ न सके पथ के परिचय 
यौवन के सपनों को ठोस सत्य से भ्राज पड़ा पाला 

लेकिन साथी ! 

चलने का श्रानन्द श्रौर ही 
गति का हूर प्रभियान. नया, 
जएन च पु, 


करयोकि सुनने वाला 
चलता चला गया। 


पर त्रसं चहीमदी 
छह वैर धर छती, 
भ्रधरोसे भरने इठलाते हें 1 
म चलता जा रहा 
राह के दुय बदलते जाते है । 


केतनी मूक उदास अंखदियां बाट जोहतीं खडी-खडी, 
केतनी कलियां चिली करी, लतिकाएे क्षिसकीं पड़ी-पड़ी, 
केतनी बार पपौ चटा, रक्त-पिपासित हए स्वजन, 
केतती बार स्मेह्‌-ममता कौ टूट गई सव ॒कंड़ी-कडी । 


लेकिन साथी ! 
पृरततभर, भभा, लू्‌-लपटों से 
संयम ओ' विश्वास हदय का नही डिगा, 
भुलसी धरती का अंचल फिर, 
विधुर शून्य की करुणा घारा गई भिगा । 


अकरुराएु रज-कन, 
कलि-प्रलि नत-नयन मचते जाते हं । 
म चलता जा रहा, 
राह फे दुह्य वदलते जाते हं! 


नति-रिदते प्रिजन-पुरजन स्वको ' पीछे छोड़ रटे, 
एक लगन, श्रागे वदने की हरदम होती होड रहै, 
मंजिल पर ह दृष्टि, नहीं दिखते कटक, खाद, खन्दक, 
गति में लगता साथ-साथ वन-उपवन-नि भोर दौड रहे । 
` लेकिन सायो ! 
सांसो-सा ही मै विराम-हििति 
नहीं कहां भी. र्क्र-त्रडा, 


पर श्रये नही भरी 


पग या पथ दोनौं में कोई 
कभी पुराना नहीं षड़ा। 
परिपाटी ही भिन्न, 
यहां पेथी शकने पर गति है, 
मै चक्ता जा रहा, , 
राह के दृश्य वदलप्ते जाते ह। 


सोलद 


लोट्कर नगरैः वुम्ारी जा रहः 


याद तो होया तुम्दँं वह्‌ दिन सखोना-- 
जव तुम्हारे दार पर श्राया श्रकेला, 
शून्य नयनां में लगा था वेदना का मूकमेला। 
एक ही मुस्कान से जव भर दिया तुमने हृदय का रिक्त कोना 
यादतो होगा तुम्हें वह दिन सलोना? 
म उसी मुस्कान कौ श्रागा चुराकर 
दिग्दिगंतों मेँ लृटने जा रहा ह 


पादतो होगा तुम्हँ वहु गानं मनहर- 
जो सुनाकर स्नेह का वरदान मांगा 
पलक-पल्लव की ब्मष्णिमा में मधुर मधुमास् जागा। 


सत्र 


पर आलि नही भरी 
गुनगुनाकर मंद सप्तकमें तुम्दीने कर दिए भंकृत तरल स्वर 
याद तो होगा तुमह वह्‌ गान मनहर ? 
म उसी. भकार की मद-मूेना के 
चर-प्रचर सवको लुमाने जा रहा हं। 


याद तो होगा तुम्हें वह मघु-मिलन-क्षण 
जव हृदयं ने स्वप्न को साकारं देखा 
मिट गई दुर्भाग्य के भो भाग्य कौ जवं श्रमिटं रेखा। 
डाल जव भ्रनजान मेँ तुमने दिये इन शुष्क भ्रधरों में ्रमृत-कण॒ः 
यादतो होगा तुम्हे वह्‌ मघु-मिलन-क्षए । 
म उन्हीं दो-चार बृदों कै सहारे 
विर्व-व्यापिक विप वुभानें जारहा हं 


अटारह्‌ 


५ 


हमे न वधो प्रयये में 


हम पंछी उन्मुक्त गगन के 

पिजरवद् न गा पाठे, 

“ कनक्-तीलियों से टकराकर 

पुलकित. पंख टूट जागे । 
हम वहता जल पीने वाले 
मर जागे मूखे-प्यासे, 
कहीं भली है कटुक निवौरी 
कनक_-कटोरी की मेदा से। 


स्वणे-ह्भचा के वन्धन मे 
भ्रपनो गति, उड़ान सव भूले, 


उन्नीस 


प श्रं नहरी 
घस सपनों मे देव रहै दहं 
तरको फुनगी परकै भूे। 
एते थे श्ररमान किं उडते 
नीके नभ कौ सीमा पने, 
लार किरणए-सी चोच खोल 
चुगते तारक-्रनार के दाने । 


होती सीमाहीन क्षितिज से 

इन पंखों की होडा-होडी, 
~ यातौ क्षितिज मिलनं वन जाता 

या तनती सासो की डोरौ। 


नीड नदो चाहे, रहनी का 
्राश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो 
लेकिन पंख दिये है तो 
श्राकुल उड़ान में विघ्नन डालो) 
पाग प्रण वेधेगे कंसे 
नभकी धुधली दीवारोमे। 


गीत गाने कीं दिष्ट पर स्वर नहीं? 


दे दिए अरमान ग्रगप्पित 
पर न उनकी पूर्ति दौ, 
कह्‌ दिया मन्दिर बनाभ्रो 
परन स्थापित मूति की। 
यह ` वताया शून्य कौ ब्रारावना करते रहो-- 
चिर-पिपासित को दिया मश्यल, मगर निर नहीं 1 
६ गीत याने को दिषु प्ररस्वरनही? 
स्नेह का दीपक जलाकर 
श्राह भ्रौर कराह दो, ॥ 
रूप मुण्मय दे, हृदय में 
्रमरता की चाह दौ) 


इच्फीस 


पर श्वि रही भरी 
केह दिया वस मौन होकर साधना करते रहो 
षा ज्सित्‌ जी सका, खोकर उसेत्‌ मर नही! 
शीत गानेको दिए पर स्वरनही? 
गगन सीमाहीन, दुस्तर सिन्धु 
परिधि भ्रथाह॒ दी, 
स्रादि-म्रन्त-विहीन, मृकको 
विपम-बीहृड राह दी । 
कह दिया, भ्रविराम जग में भटकते फिरते रहो- 
कर प्रवासी दे दिया परदे, लेकिन धर नहीं! 
गीत गाने को दिए पर स्वर नही? 


वाईस 


पर अम नहीं भ्रं 


कितनी वार तुमह देखा 

पर अखि नदीं भरीं। 
सीमित उर र्म चिर्रसीम- 

सीदर्यं समा न सका 
बोन ~ मुग्ध ~ वेसुव ~ कुरेग- 

मन॒ रोके नहीं सुका 
यों तो कर्द वार पी-पी कर 

जी भर गया चका, 
एक बुद थी किन्तु, 

कि~जिसकी तृष्णा नहीं मरी । 


तैस 


प्रश्रसिं नहीमरी 


चोनीस 


कितनी वार तुम्हे देवा 
पर श्रे नहीं भरीं। 


करट वार दुर्बल मन, पिच्यली-- 


कथा भूल र्वा 
हार परराती, विजय सममकर 
इतराया, द) 


श्रन्दर ही श्रन्दर था लेकिन- 
॥ एक चौर बैठा, 
एक भलक में मुलसी मयु-स्मृति 
फिर हौ गर्द हरी] 
कितनी वार तुम्हे देखा 
पर श्रखिं नही भरीं। 


शब्द, रूप, रस, गन् तुम्हारी-- 

कण-कण में चिखरी, 
मिलन साभ को लाज सुनहरी- 

उपा वन निखरी, 
हाय, गूथने केही क्रम मेँ 

कलिका चिली, भरी, 
भर-भर हारी, किन्तु रह गई 

रीती ही गणरी। 
कितनी बार तुम्हे देखा 

पर अविं नहीं भरी। 


राज रात्र बरसे बादल 


साभि ढली, नभ के कीने मे 

कारे मेषा छाए 

ये व्रिरहिन के ताप, कामके जाप 

गरज, इत राए, 
दीपदिपाए च्छी समेटे निशा दिशा का रश्राचल 
आज रात-भर वरसे बाद! 

्रमराई ब्रहुखाई, सिहते मीम 

हस पडे चरुदल । 

मुखरित मूक भ्रटारी 

श्षापित यक्ष हो उठे चंचल 1 


पच्चीस 


¶र शोचे नही मती 

यमके मन्द्र मृदंग, वज उठी रिमकिम-रिमिमि पायल 
श्राज रात-भर बरसे बादल । 

खिड्की से भीनी-मीनी 

वौदछछार विखरती पराई, 

श्रनायास ही किसी निढुर की-- 

याद दुगो मं छाई। 
पानी वरसा कही, किसी की वहा श्रखि का काजल 
श्राज रात-भर चरसे वादल। 


छच्वीस 


पर्‌ श्रि नही मरी । 
भ्राली, लपेट न भरंचर में 
मोरे जानी-ग्रजानी-सी कूक उठे 


डोर की एठन, मातो करै मन 

मान री मान मनावनी री, 

श्राज कौ सां सलौती वड़ी मन भावनी रो। 
्राज अटारी पे छाई घटा 

सरसाम लगी .श्रनदूटी भरी 
श्राजकी रातकोराम ही मालिक 

लोनी कता पै गाज गिरी 
छान की बान टपाटप चू रही 

बौनू कौ कौव डरावनी री, 

भ्राज की साभ सलौनी वड़ी मन भावनी री। 
भीजि गईं दैहरी पै खडी 

वौदयार की मार न जाय सही 
पीपर^पात की घात लगी 

कु वात उठे पैन जाय सही 
साज ही साज सिगार को दीपक 

श्राज्ञ्‌ पिया कौ ह श्रावनी री, 

भ्राज कौ साभि सलौनी वड़ी मन भावनी सी। 


श्रारेन 


खरद्‌-सीः व्रुम कर रहीं हो. 
कहू शगार 


कासि-सी मेरी न्यथा विरी चवृदिक्‌ 
वाद-सा उमड़ा हृदयगत प्यार, 
मेध भाद फे भमामम कर रहै जो 
शरद्-सी तुम कर रही होगी कही शगार 
चुट रहाह 
चुट रहा हं 
षद क्ष्य प्रवाह 
जीयन-मुवत अंतर्दाहि 
सुलगत्ता स्माकाश, धरती पुलकमाना 
भ्राज हरियाष्टो गु परथ मृल 


उन्तीस 


पर प्रति नही भी 


सीस 


हत उमंगों का भला कोर्ट धिकाना 
सखौ गई सरि, सखौ गए दो कूल, 

तप्त अंतर में घुमडते तरलतामय प्राण 
गक गए परापाए 

वपं - भर की वेदना सिमटी 
कि रूहैराया श्रत उन्मुक्त पारावार । 


नोर नभ -सै स्निर्ध निर्मल . केरे 
गे जा र्है होगे सवार - सवार, 
पिति रही मेहदी, महावर रच रहा, 
तारिकावकि-चन्िकाकौ हो रही होगी सहैज-सँभार 


मे प्रतीक्षा-रत 

धो रहा पथ-- 

हेस्माला मुक्त बन्दनवार, 

शस्य चामर चार, दलथ दोफालिका का हार ! 


श्रा रही होगौ उड़ती नीच अंचल 
लोल लहरौं का प्रशांत - प्रसार, 

देखने कमे नयन-खंजन विकल चंचल, 
वक्ष की धड़कन उभार-उतार । 


जपा-कुसुमो में तुम्हारा आगमन भ्रामास 
सागर से वृश़्ी क्व॒ प्यास्त? 
व्यये चिन्ता, व्यथं क्रन्दन 
श्रव सहस्य रहा नच गोपन 
रूप-परिवतेन तुम्हारे श्रमर यौवन का सतत श्राधार। 
एक इगितं के किए दहरे कुमुद वन 
खिच रहै है रजत-स्वणिम रदमिर्योकेतार 


प श्रे नही मरी 
स्निग्ध शतदरु के सुवासतित्त मवुस्तरो में 
हो रहै स्वच्छन्द भ्रमरो के तिएुर्तयार कारागार ¦ 
भ्राज तनमन र्मे समी ह हद 
देखता श्रनिमेय पय का मोह, 
दुर की प्रत्येक ध्वनि, भत्येक ग्राहट 
एक छलना, श्रचकचाहट 
पू्यती किर - फिर विकले मनदार, 
क्व पके धान ? 
केर रहे स्वीकार प्राटल कटको के सवेह का त्रामार 
फटने को कोको चै गानः; 
क्वे देगी दुचिया-मृच्कान गंगरातीर 
जेब धर -धर बनेगी पीर 
मने श्रधिर उद्रि 
चाहता एकांतं 
ट चिक कर स्रक्‌ मँ उपालर्मो का पूठक-उपदार । 


चदरनी हर किसी की याद र्ट 


चांद वड़भागी किसोकी छवि-सुधा प्रीकर गया छक 
भ्राज दिनि सो कले, जगेगी रात श्रपलक 
जिन्दु मनम सिन्धु की साधे समाई 
चांदनी दई, किसी की याद श्रई । 
रूप-किरनों की सेजोई निधि चटक छाई धराषर 
एक मुख भे सिभिट सव॒ सुषमा गर्द भर, 
ग्राज अ्रपनी सुघ-विसुध वनती पराई 
चांदनी छाई, किसी की याद प्राई । 


विद्व श्रनुरागी तुम्हे पाकर विरागी वन रहा व्यो? 
खौ गथा तुममे उसे त्यागी कहा क्यो \ 


बत्तीस 


पर त्रोखे नही भरी 


भूति किसके रहैतु श्रग-जगनें रमाह, 
चांदनी छाई किसी की याद श्रा 
भ्राज तकं पय का श्रकेलापन कभी श्रसरान इतना, 
जागती ग्रं संजोतीं मधुर सपना, 
लुट गई छित में जनम.भर को कमाई 
चांदनी छाई किसी की याद श्राई। 


मैषीस 


पर श्रं नही मरी 
प्रखर वायुमें 
डोर साधना किनि, कठिनतरः 
दाव फंसाना 
पेच काटना 
धूर धूसरित, गहन नीलिमामय 
संश्रम श्रा--का-शमें) 
टूटी डोर लूटने वाले यहाँ बहुत हैः ४ 
भीड़ सङ है, 
लम्बे-लम्बे वांसि हाथमे 
जस्दौ षट, 
यही मनति सास-सास मे, 
कोन उड़ाने वाले ? 
इससे उनको क्या है लेना-देना ? 


पेत 


मिद्ध कीं महिमा 


निर्मम कुम्हार की यापी से 
क्ितिने सूपो में कुटी-पिटी 
हर बार विखेरी गई 
किन्तुमिद्रीफिरमभीतो नही मिरी 
श्राशा में निश्चल पर जाए, छलना मे पड़कर छल जाए 
सुरज दमके तो तप जाए, रजनी टुमकेतो ढक जाए 
योँतो वच्चोंकी गुड़िया-सी भोल भिद्रीकी हस्तीक्या 
आधी श्राएु तो उड जाए, पानौ वरते पतो गर जाए 
फस उगती, फसलें कटती केकिन धरती चिर रवेर 
सौघार वने सौ वार्‌ भटे छेकिन मिट श्रविनेद्वर ह । 
भिदो गल जाती पर उसका विदवास श्रमरहो जाता है! 


खत्तीस 


पर श्रते नही भर 


विरते शिव, विष्णु, विरेचि विपुल 
अगणित ब्रह्माण्ड हिलाएु दह 

पने मेँ प्रल्य लाया हँ 
गोदी मे कत्म लिलाए दह 


देतौ पततमफरभश्रा जाए, हंसदेतो मवु्रतुचा जाए 
भे तौ नन्दन भूम ञे, धिरके तो ताण्डव शरमाए 
† मदिरालय के प्यके-सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या 
धरो को चकर सकुचाए, ठोकर लग जाए चहरए 
उनचास मेघ, उनचास पवन, श्रम्बर अ्रवनी कर देते सम 
वर्षा थमती, श्रांधी सकती, मिट्टी हसती रहती हरदम 
यल उड़ जाती पर उघका निदवास श्रमर हौ जाता दै। 
ट्टी गल जाती पर उसका विद्वास भ्रमर हो जाता हं । 
भिदटौ की महिमा मिव्ने में 
मिट-मिट हर वार सेंवरती हैँ 
मिट्टी मिट्टी पर भिटती है 
मिट्टी मिट्टी को रचती है 

पट्टी में स्वर दै, संयम है, होनी-अ्रनहोनी कह जए 
सकर हालाहल पौ जाय, छाती पर सब-कु् सह जाए 
तो ताशोके महरलो-सी मिट्टी की वभव-वस्तौ वणा 
(कम्प उठे पतो ठह जाए, बृडा प्रा जाए, वहु जए 
केकिन मानव का फूल खिला, जव से पाकर वाएीका वर 
विधि का विधान लुट गया स्वगे अपवर्गे हौ गएन्यौदावर 
पवि मिट जाता किन ठसका उच्छ्वास म्रमर हौः जता ह ¦ . 
मद्री गल जाती पर उसका विश्वास श्रमरदहो जाता! 


्मैतीस 


कुन में सावन 


राज कहां से फिर श्रा पवा 
फागुन मे सानन ! 


सुबह उडी थी धूल 
शाम को धिर श्राए्‌ वादल 
वसन्ती रतो में बरत्ता 
किन आंखों का जल 
पतर की नंगी लोमे पुलक उठा यौवन । 
आज क्से फिर भ्रा पहना फागुन मे सावन | 
सोधी-सोधी मिट्टी महकी 
गमक उठा उपवन 


डती 


प्र श्रि नही मरी 


विजली कधौ श्रासमान मेँ 
धरती मेँ सिहरन 
होली मे कजली गाने को फिर लल्चाया मनं । 
राज कहां से फिर श्रा पहुंचा फागुन में सावन । 


हरियाली का स्वप्न 
धिरक्ने ल्ग पुतलिथों में 
अलियों का उन्माद 


कि शोखी श्राई कलियों मे 
तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन-घन रस-घन । 
आज क से फिर श्रा पहुंचा फागुन सावन! 


उनतालीस 


चेरा 


चाकीस 


मुक्त हृदय कर रहा यहां नभ व्यथा-विसर्जन । 
विर्व-भ्रमणए॒-परिशरान्त-क्लान्त-सुस्थिर-विथकित-मन ॥\ 
जीवनदाता जलद वियोगी अन्तर्वासी । 
लौट रहे घर लुटे-लुटे-से परथिके प्रवासी ॥ 
चिन-चिन वरस रहे है बादल श्राडे-तिररे। 
उतर रहै यानो से उममरम-पम धर नीचे।) 
-यह पर्वेत-पयेद्कु हरित मसमली सुहावन । 
घेरे खड विमुग्ध इन्द्र सहर जीवन-घन ॥ 
क्षितिज-दोर पर धुनी रदं की राशि छहरती। 
कहीं सिम्धु-हिल्लो, धूप-सी कहीं सुलगती ॥ 


पर श्रसिं नही मरीं 
सिन्धु उफ्न चट्‌ गया व्योम पर ज्वार विलोडित 1 
व्योम घरा पर विहर रहा मिकनातुर, पुलक्रित ॥ 
श्रचल हदय की गरहुराई-सी सुरमा घाटी ।\ 
फली वाद शरोर स्नेह-सृलत कौ परिपाटी ग 
गिरते मुशमार्द-प्रपात, षाण्डवगण निर्भर 
त्रिया द्रौपदी का वनवासी म्रन्तर उर्वैर ॥ 
भर-भर निभीर नाच रहै दे.देकर ताली । 
उतर गई है साथ-साथ नीचे हस्िाली॥ 
- फला दूर सुनामशंज का विस्तृत अंचल । 
भलक रहा जल-विरल वालको का हंसमुख दल ॥ 
उपत्यका में विचर रहै स्वच्छन्द बलाहक ¦ 
देख रहै जीवन-परेम्परा होती सार्थक 11 
श्राप उच्छ्वसित उमड़-घ मड, श्राया विहर मन 1 
पेर-घेर धिर उठे मण्डलाकार गगन घन । 


वृष्टि मूसलाधार चिस गए पवेत मानी। 
यह्‌ जीवनकी शव्ति हौ गया पत्थर पानी 
कितना वरसे कोन ? लगौ वाजी, ध्वनि गूजी। 
विदव-विजयिनी कामरूप की चेरापूजी॥ 
यहां पुष्करावर्तक मेधो का सिंहासन \ 
होता सूनिधाजनक यथादित यह निर्वासनं ॥ 





„ चेरपुली से ठीक नीवे सुरमः नदी छी उपत्यका का भरसार दै, जिसमे 
सुनामसंज एक सव-डिवीज्‌न है । 
. अशम चैरापरंजी के ऊँचे कररि से गिरने वाजे पच भ्रपातों का समूद है । 


इकत्ालीस 


एर शचं नी सदै 


दक्षिणा पादवं सघन दुमदल की पाटी सृन्दर। 
फुट पड़ा नोश्राकोलोकाई, का म्रन्तर॥ 


निर्म शुश्व-प्पात श्रमर वक्तिदान विजनवर। 
गुहा-गेह मं सुषर लुप्त हौ गई मुखर सरि॥ 


जल-सीकेर उड रहे दुरण-से ग्राहत-प्राक्रल । 
पद्रन-कंदरा* शून्य-ग्रार्त-गृह-सी शंकाकुल ॥ 
अंबर-ग्रवनी मुग्ध परस्पर पुलकन चुभ्वन। 
कदरंचल मेँ मेघ-मनूज करते श्रालिगन ॥ 


भरमर श्राति नयन, हृदय हो उठता गद्गद्‌ । 
कामद, तृष्णा-शमन-शीर फर-कर पड़ता मद ॥ 


“ पता नहीं मेरे मन की प्रागा कि दुराशा? 
लौट रहा हूं चेराघ्रजी से भी प्यासा॥ 


१. कालिका के जन-घरपात के साय एक दःखात कदानी शुध दै । काकि- 
का एक निधन विधवा यी जिसने दुषारा विवाहं कर कतिया । दूसरा परति 
पहने विवाद की सन्तान दयी जदो से जलता था। एक दिन मौका 
पाकर उस्ने उसे मार डाला । कारिका को पता चक्लात्तो उसने दस 
स्थान पर से दृद्कर प्राय दे दिष्‌, जरह भ्रव यह सुन्दर प्रपाव है । 

२. वेरादरजी मे चूने के पश्यरों की पक कन्दरा! 


वयालीस 


तो बीत जर्यैगेये दिन भीं 


जव वीत गए वे दिन मेरे 
तो वीत जार्येगे ये दिन भी। 
किस घाट बहा लाई मुक 


भेरे दौ मनकी श्रमिलापा। 
नयनो मेँ सिन्धु छ्य श्रव तमं 


यह मृगतृष्णा का मृग प्यशा॥ 
जिस श्रोर पदम मेः रमता 


दुह्र फी वरती यद्ती ६। 
पर दसं परिवर्तेन मै णगर्गे 


सुमनदुतफीभीपुष्रद्र्ती 
॥, 1 


प्र श्राखें नही भरी 


दक्षि पाश्वं सषन द्रुमदल की पाटी सुन्दर। 
फूट पडा नोभ्राकोलोकार्ई* - का ्रन्तर ॥ 


निर्म शुश्र-प्रपात श्रमर बलिदान विजनवर। 


= 


गुहा-गेह में सुघररुप्त हो गई मुखर सरि॥ 
जल-सीकर उड़ रहै धुरए-से ब्राहत-भाक्रुल । 
पुश्रन-कंदराः शून्य-्रार्त-गृह-सी शंकाकुल ॥ 
भंबर-भ्रवनी मुग्ध परस्पर पुरुकन चुम्बन। 
कूहरांचल मे मेघ-मनुज करते पआआलिगन ॥ 


भूर-मर श्राते नयन, हृदय हौ उठता गदुगद्‌ । 
कामद, तृष्णा-शमने-शील भरकर पड़ता मद 11 


पता नहीं मेरे मन की आचा कि दुराशा? 
लौट रहा हं चेराप्रुजी से भी प्यास्रा॥ 





४) 


चयालीस 


„ कालिका क जल-मपात क साय षक दःखात कहानी युथी दै । काकि 
का ए निधन विधवा थी जिसने दुबारा विवाह कर लिया । दूसरा पति 
पते विवाह की सन्तान द्री लद्को से जलवा था । एक दिन मीश 
पाकर उसने रसे मार डाला । कालिका को पत्ता चकला ठो उसने दत 
स्थान पर से शुक्र भाण दे दिष्‌, जरह भव यह सु्दर प्रपात 
चेरारजी मे चूने के पत्थरों की एक कन्द्रा। 


है| 


ठी मीत जार्यगेये दिन भरी 


जब वोत गए वे दिन मेरे 
तो वीत जयेगेये दिनि भी1 
विस घाट वहा लाद मुकको 


मेरे ही मन की भ्रभिलापा। 
नयनो मे सिन्धु ल्यं श्रव तक 


यह्‌ मृगतुष्छा का मृग प्यास्ा)+ 
जिस श्रोर कदम मँ रसता हट 


. ददिम की वसती वस्ती है। 
पर ष्ट्य परिवर्तेन के जगे 


सुखदुलफो मी कुद हस्ती है ? 


तेवाल्लीस 


पर त्रये नही मदै 
जव-जव मन हौ उठता उदास 
कोद यह कहता रहता ह- 


जव हास पभ्रमरहोही न सका 
तो टिके न सकेगा क्रन्दन भी) 


तन शिथिलं, मलीन वसन मेरे 
पथ के साथी सव तितर-विततर 1 


अव मेरा मन बहलाने को 

आती स्मृति जव-तव सिहर-सिहर ॥ 
तवसे भ्रव तक पथ पर कितने 

पतभर भी भिखे, वसन्त भिले। 


पर मँ उस पय का पन्थी हूँ 
जिसकानश्नादि, ना ्नन्तमिरे।॥ 


जवे-जब जीवन होता निराश 

कोर यह कहता रहता ह-- 
जब श्राज श्रसीम वना बंदी 

तो टूट जार्येगे बन्धन भी 
निरिचत हैँ मधुर भिलनके क्षण 

निर्चित वियोग के व्यथित चरणा 1 
है यहा श्रनिदिचत क्या जगम 

जव निचित जीवन श्रीरमरएा।1 
जिख जगह भरी जीवन-डाली 

उग उठे वहीं नव-नव अंकुर । 
जिस जगह प्रल्यकी वल्लि प्रवल 

है बही चिषे निर्माए-प्रहर । 


चालीस 


ऋवने श्री चन जान्रने 


तरुम सपनो मे श्राएदहो तौ 
श्रपने भी वने जाश्रोगे। 


जौ छलना वन श्राता हे 

वह प्राणों में पल जाता है, 
जो श्रौं में उठता है 

वह ब्रसों में ढक जाता हं; 
तुम ऊया में विदडेदो तो 

सध्या मे भिक जाग्रोगरे। 


जो सागर में रहराया था 
चह अंवर मे विखरा है, 


दियालीस 


प्र श्रि नही भरी 


जो श्रासमान मेँ उमड़ा था 

बहु धरती पर निलरा है; 
तुम वादसं वन रोएदोततो 

विजली बन मुसकाग्रोगे। 
जो मंकधारीं मे मची थो 

बह फूलों से लिपटी है, 
जो रोपदियो मे विखरी थी 

वह महलों में सिमटी है; 
तुम श्रभिसारो मे खोए तो 

चिप्लव मे पा जाग्रीगे। 
जो प्रपने कोदहौी दे डलि 

वह ही सच्चा दानी है, 
जो भ्रनवोली रह्‌ जातो है 

वह ही सच्ची वाणी ह; 
तुम कसकन वनकर सोएतो 

धड्कन वने जग जाग्रोगे। 
तुम कहर मे चिते हो तो 

किरनों में मुसकति हो 
तुम केने-कन मेँ दिखते तो हो 


पर हाय नदीं प्रते हो; 
तुम केपन वन भगोगे तौ 


गीतों में वेध जाग्रोगे । 


सँतालीस 


गछन मेरा व्ुम्टग्ठै कहानी लने 


स्नेह॒ह तो जलन का सदा मान है; 

चिर-प्रतीक्षा स्वयं एक वरदान हं 
श्रु पल्ते रै, छन्द ढल्ते रहै 

स्वर व्यथा काकेथा कौ रानी बने। 
पथ ह तो पथिक का सदा मानह 

दूर मंजिल स्वय एक वरदान दै; 
राह चलती रहै, छह उती रहै, 

चिर-थकन मे मगन प्यास पानी बने, 
साध है, साधना का सदा मान है 

मूक-प्ारावना एक वरदानदह। 
श्राह वदती रहे, चाहु क्ती रहे 

मैभिदू तो तुम्हारी निशानी वने। 


्दृतालीस 


मूर्तिका का दप 


मृत्तिका का दीप तव तके जलेमा श्रतिमेप 
एक मी कणा स्नेह का जव तके रहेगा शेष। 
हाय, जी-भर देख लेने दो मुभे 
मत रख मीचो 
भ्रौर उकसति रहो वाती 


न॒ अपने हाथ खीचो 
प्रात जीवनं का द्खादो 

फिर मुके चाहे बुकादो 
यो मधेरे मेँ न चछीनो 

हाय, जीवन-ज्योति के कु 

क्षीए क्ण भ्रवद्ेष । 


उनचास 


प्र श्रातं नही मरी 


तोडते हो क्यो भका जर्जरर्दका जीर्णं धागा 
भूलकर भीतो कभी मेनेन करं वरदान मागा 
स्नेह कौ वृदं चुवाश्रो 
जी करे जितना जलाग्रो 
हाथ उरं पर धर वताग्रो 
क्या मित्या देखे मेरा-- 
धूम्र कालिख वेप । 


शान्ति शीतक्ता-श्रपरिवित, जकन मेही जन्म पाया 
स्नेह.््ांचल के सहारे ही तुम्हारे हार श्राया 
भ्रौर "फिर भी मूक हो तुम 
यदि यही तो क दो तुम 
फिर कसि निर्वाणा का भय, 
जव श्रमर ही हो चुकेगा 
जलन का सन्देख + 


पचास 


लात कीं लात 


इस जीवन मे वैठे शके 


देसे भी क्षण श्रा जतिहे 
जव हम श्रपनेसे ही प्रपनी- 


बीती कहने लग जति है 
तन खोया-खोया-सा लगता 


मन उव॑र-सा हौ जाता है 
कुछ सोया-सा मि जाता ह 


कूच मिला हृश्रा सो जातादै 
लगता; मुल-दुख कौ स्मृतियौ के 
कृं विखरे तार बुना डाल 


इक््याचम 


पर श्रये नही मत 


चव्न 


यं दही सूने मे ग्रन्तर कै 

कुं माव-ग्रमाव सुना उतू 
क्वि की अपनी सीमाएेदह 

कदूता जितना कट्‌ परातार्ह 


कितनी भी कहु उकि, ऊेकिनि 
ग्रनकहा ग्रधिक रह जताह 


यौ ही चर्ते-किरते मन मेँ 
वेचैनीनसी क्यो उठती है? 
वसती वस्ती के वीच सदा 
सपनों की दुनिया रुटतीहं र 


जो भी प्राया था जीवन मेँ 

यदि चला गया तो रोनाक्या? 
उलती दुनिया के दानों मेँ 

सुधियो के तार पिरोना क्या? 


जीवन मेँ कम हजारों हे 

मन रम जाए तो क्या कहना? 
दौड़ा-घूषी के बीच 

एक क्षएा, थम जाए तो क्या कहना ? 


कुच खारीखोाली होगा ही 

जिसमे निर्वास समाया या 
उत्ते ही सारा भगा ह 

जिसने विद्वा चूराया था 


किर भौ सूनापन साथ रहा 
तो गति दूनी करनी होगी 


प्र अविं नही नरी 


स्वि के तीत्विवत्तव से 
मन की पनी भरनी दौगी 


जो भी भ्रमाव भरना होगा 
चलते-चरते मर जगा 
पथ मं गुने वेगा तो 
जीना दूभर हो जाणा 


विरेपरन 


चीवन 


व्यार का सत्कार 


त॒म लटा रहै हो ्राज प्यार वेमाग, 

सिहर रहा हं देख स्नेह के धागे । 
वंधने कुद्य गौरव स्ननुभव करता ह, 
पर वन्धन की फिसलन सेमे डरता हं । 
भैः याद कर रहा वे वीती के सपरन 
जिस दिन सहस्ता वनं गए पराए श्रपने । 
जव कलियां चटखी धी सरिता इटलाई, 
चन्दा की चाँदी रेती पर छहराई । 
जिस दिनि चक-चकवी माररटे थें दोखी, 
जिस दिन सूरज में नई रोशनी देखी । 


पर श्रासे नही 
उत्त दिन को दरो कितनी पाष रही, 
श्रव सपनों पर मेरा विवास नहींह। 
तव मे दोनों कर फंराएु फिरता या, 
आंखो की पावो मे मधु-चय करता धा। 
उस दिन तुम मुभकौ दसकर टाल रहे चे, 
मै प्यारा, तुमप्रौरों को डाल रहै पे? 
मेरी विद्वलता मुके सम्हल रही थी, 
वरना तुमने ते श्रपनीसीक्र लीथी। 
उत दिन की जलन मुभे ्वौका देतीदै, 
मट्ठे कोभी जो एूकनफूक पीती है1 
रव भी मन लुटने को यदि रर्चाएगा, 
निश्चय हौ वह्‌ फिर दुकराया जाएगा । 
इसलिए मांगना मेने छोड दिया है, 
मुह्‌र्मागी थातीसे मुख मोड़ चया ह। 


भने व्रुमसे वरदान नहीं म्रा था 


द्युप्पन्‌ 


कु श्रौर समभ वैटठे तुम मेरे स्वर से, 
वरदान मांगरती ह दुनिया पत्थर से। 
जोदेन सके कूच किन्तु ठे सके पूजन, 
जिससे श्रतृप्ति का रहे सुरक्षित चिर-धन । 
प्रथम रद्मि मानस-सरोज कूला, 
नौसिखिया प्रथ पर मूला-मूला-तता। 
दिवा-स्वप्न-सा देख तुम्हे जागा या, 
मैने तुमसे वरदान नहीं माँगा था॥ 


मं अअरमर-पथिक परिवर्तेन का विदवासी, 
जीवन मेरा श्रधिकार, ब्रमरता दासी । 


+ ५००९ 


पर अचे नही मसे 


मेरे स्नेही पथ के कंकड्‌-पत्थर तक, 
चल-चूरणो परर विहार राह के कण्टक 1 


पग-पम विखरे अरमान जह मे पाता, 
उस्र पथपर में कंसे अवक फेलाता ? 
मधु मिलन-प्रहर ग्रनमोल जहां त्वागा था, 
मेने तुमसे वरदान नही मांगायथा। 


सग्रोर मोह की हाट, सूपकी माला, 

उस्र ग्रौर जली तव तक जौह्र को ज्वाला । 

साधक.सिर सौपो भ्राज सिहर उर वोला, 

सागर ने कौ हकारः हिमाचल डोला। 
लपटो की लाली में यौवन-श्री निखरी, 
शूली में फूलौ कली, पंसुरो विखरी । 
पग वदे मुक्त, वन्धनं कच्चा धागा था 

„ मेने तुमसे वरदान नही मागा था। 


सत्तावन 


भरने तुमसे बरद्रान नरह ग्रता था 


ष्पम्‌ 


कु श्रोर सममः वैठे तुम मेरे स्वर से, 
वरदान मांगती है दुनिया पत्यर से। 
जोदेन सके कुं किन्तु के सके पूजन 
जिससे तृप्ति का रद सुरक्षित चिर-धन । 


मानस-सरोज फूला-सा, 


प्रथम रद्मि मनः 
ला-सा । 


छ 

य नौसिखिया पय पर मूलान्‌ 
मै दिवा-स्वप्न-सा देख तुम जागा या, 
मने तुमसे वरदान नही मांगा ा। 


मं अरमर-पथिक परिवर्तन का विश्वासी, 
7 दासी । 


जीवन मेरा भ्रधिकार, अमरत 


प्र चांसे नही भये 


मैरे स्नेही पय के कक्ड्-पर्थर त्क, 
चल-चरणों पर दलिहार राहू के फण्टक । 


परग-पग विरे अरमान जहौ मँ पातत, 
उस पथपरर में कमे अंक फंखाता? 
मध्‌ मिलन-प्रहुर ग्रनमोल जहां त्वागा चा, 
मेने तुमसे वरदान नहीं मांगराया1 


दस ग्रोर मोह्‌ की हाट, हू्षकी माला, 

उष नोर जरी तव तक जौहर कौ ज्वाला । 

'साधक,सिर सौपो आज" सिहर उर बोला, 

सागर ने की हुंकार, हिमाचर डोला । 
तपटो को लाङी मे यौवन-धी निखरी, 
शूली में एूलौ कली, पंखुदी विक्री 1 
प्रय वढ़ मृक्त, वन्धनं कच्चा धाया था 

„ मैने तुमसे वरदान नटी मया था) 


सत्तावच 


दूर दरं जितना व्ुम्हरे यास उतना दी 


दुर का पधी, मुके सुधि का सहाराहः 

इस सतत संधपे-पथ प्र, वल तुम्हारा है । 

मिठरहाहु, खप रहा ह, इस. भरोसे पर, 

श्वास तुम हो प्राए, केवल तन हमाय हँ । 
रक्त-सीकर कटको मे भ्रमति के साथी, 
तुम खलो जितना, श्रदिग विश्वास उतना ही । 


गहन तममे, शोध पथ का नयन-तारा ह, 
एक पृथ्वी ही नहीं श्राकाश साराह। 
यहे वृश्रां.तो ज्योति की पहर कहानी दै, 
जन का वर्चस्व वियत्‌ का इदारादहं। 


अहावन 


परश्रतिनहीभरी 


धिर-घुमदते मेध ठत की तपन के साक्षी, 
द्रवितत जितने प्राण, प्यासहुतातत उतना ही 1 


वह्‌ पथिकः पीठे कमी जोषगन धरता, 

पागरए मंजिल सभी, दम कौन भस्ताह? 

एक रही के लिए पर्याप्त इतना दी, 

राह चलते मृद्यु पा जाना अमरता है। 
चूर तन-मन पा गया यहु सद्य जीवन का 
जर्जरितं जितना, निकट मयुमास उतना ही 1 


उनसट 


प्र श्रि नही भरी 


तुम सूक-लपट मे मलय-पवन पकी-सी- 
मेरे निदाष में सावन-घन-वन छभ्रो ! 


हों प्रर पपड़ी 
मूख गए निकर हो, 
पंथी -के षदतल 
शूलो से जर्जर हों। 
तुम मधुरुपरसर घे संजीवन भरती सी- 
चरते रहने कौ भ्रमर लगन भर जाम्रो ! 
तुम मेरे स्वर में कपन वनकर प्रात्नो ! 


इकेसट 


तरुम मेरे स्थर में कंपन बनकर आश्र 


मै गाङ रूखे गीत 
सरस तुम कर दो, 
नन्ही-नन्दीवृूदो से 
मरू भर दो। 
तुम वियावान ऊर मे इसियाली-सी-- 
सिकता के सूखे होठ हरे कर जाश्नो { 


मैः भरी दुपहरी जेठ 
पथिक शलसाया, 

तुम परथ पर मुकको मिलो 
वनो वट-दछाया 1 


खाट्‌ 


प्र मंसे नही मरी 


जुम सूक-लपट में मरूय-पवन पपकी-सो-- 
मेरे निदाध में सावन-घन-बन छम्नौ ! 


होगे पर पपड़ी 
सूख गए निर्कर हौ, 
पंथी -के पदतल 
शूलो से जर्जर हो। 
तुम मघुर-परस भे संजीवन भर्ती सो-- 
चकते रहने की भ्रमर लगन भर जाग्र! 
तुम मेरे स्वर में कपन वमक्र प्राग्रो! 


इकसेट 


पर प्रातं नही मरी 


सहसा कूट पड़ीं मानस में 

जौ सरितिएं ख्डध रही हैः 
ग्रीर वहृतसी वतिं हें 

भाषा में जिनके शब्द नहींहं। 


पाने की शअ्भिराप 

स्वयं को खोने का वरदान दे गई । 
क्षए-भर की प्हुचान 

जगत्‌ मे जीने का सामान दे गरई। 


दीपके सहज, ज्योति जन-जनमें 

मिलना कठिन स्नेह की वाती, 
स्वगं सुरुभ दहो सकता है 

पर पाना कठिन राह का साथी । 


जो दे देसी हार्वित कि 


पग-पग प्रादि-अंतं की सोमा नपे, 
जिसकी छाया भें 


शूलो का भय, फूलों का मोह न व्यपे । 
विना तुम्हार, दुर्बल मही की 

महिमा उद्वुद्ध न होती, 
जीवन-मरणा, सतत-परिवत्तंन 

की साथेकता सिद्ध न होती । 


पग की प्रथम रुफान, पंथ मं मिटने के अरमान दे गरई। 
कणा-भर की पहचान, जगत्‌ में जीने का सामान दे गई । 


तिरेसट 


ज्ञ्-भर कैं पहचान 


क्षए॒-मर की पहचान 
जगत्‌ में जीने का सामान दे गई । 


पहले मी परथ था, पंथी थे, 
पर पथस म्ननुरद्ति नही थी, 


विना तुम्हारे इस जीवनसे 
मोह न था, भ्रासव्ति नहीं थी 1 


तुम क्यामिकलेकि श्रनजाने ही 
मिलन-विरह का ज्ञान मिल गया 
जि किसी के क्एियामिदू? 
गौरव मिला, गुमान मिक गया 1 


वासर 


पर चतिनहीमरी 


सहसा कूट पड़ीं मानस में 

जो सर्ता र्द रही है, 
मनोर वहूतसी वते हँ 

भापामें जिनके रब्द नहीदं! 


पाने की अभिलाष 

स्वयं को खोने का वरदान दे गई । 
क्षणा-भर की पहचान 

जगत्‌ में जीने का सामान दे मरई। 


दीपक सहज, ज्योति जन-जन में 

मिलना कषिन स्नेह की वाती, 
स्वर्गं सुरुभ हो सकता ह 

पर पाना कठिन राह का साथी | 


जो दे एसी शविति कि 


पग-पग प्रादि-अंत की सोमा नपि, 
जिसकी छाया मेँ 


शूलो का भय, फूलों का मोह न व्यापे । 
विना तुम्हरे, दुर्बल मिहौ कौ 

महिमा उदुवृद्ध न होती, 
जीवन-मरण्‌, सतत-परिवत्तंन 

की सार्थकता सिद्ध न होती] 


पगे कौ प्रथम रुफान, पंथ में मिटने के अरमान दे गई 1 
कषएु-भर की पहचान, जगत मेँ जने का सामान दे गदं । 


तिरेसट 


किच्छ तूष्न 


बसर 


जिन्दगी तो मिल गई चाही कि श्रनचाही 
इस सफ़र में तुम कहां से मिल गए राही? 
ठीक है दो क्षण हमारे कट गए, केकिन- 
तारसुधियोके हमारे वट गए, लेकिन 
हर क्षणिक तृफान की छाया सेवरती है, 
दोघड़ीकी भट वरसों तक श्रखरती हं! 
आ गई मंजिल तुम्हारीजा रदैहोक्या? 
मरौर चलने के समय मुस्का रहैहोक्या? 
आंख मुस्काए तुम्हारी वात तव जानू, 
डगमगाती नाव कौ पतवार्‌ पहेचानू । 
सर यह मुस्कान वधि ले रहादहमे, 
साधना की साध सपे जे रहादहूंमं) 


करम्टर स्नेह की द्धे कद 


सलोनी सावनो सन्ध्या ६ 
सरस सपने भरी रते 

हजारो मेटो के वोच में 
` दौ प्यार की वाते 

कटां मिलती, कह लिली. 
क्की छ्‌ सांस्त कौ गरमी 

दुलकती लाज की ऊपा 
लिये नोहर की नरमी, 


पटं कौषके कुण्डल पहन 
अभिप्तार को चलती, 


परे नही म्री 


दियासठ 


कहते के धुधलके मेँ 
किरन कौ ्रावरू सिलती। 


कुमुद की हिक गई पल्के 

सितारे दे रहै सासी, 
तुम्हारे स्नेह कौ दो बृूद 

जीवे को वहत काफ़ी। 


मुकु की मद-भरी प्रलके 

भिलाने से नही मिर्ती, 
मिे हम-तुम, हमारी या-- 
# तुम्हारी कुं नहीं गृलत्ती । 


करी लल सोचती रहु-रह्‌ 

न खिल्ते तो मला होता, 
हृदय मिल सोचते अ्रहरह 

न मिलति तो भला होता) 


मगर भिल्ना न मिलना 

हाथमे होतातोक्या होता ? 
किनि पापाण की छती 

पिघल कर वन गई सोता। 


निगोड़े प्यारके मनृहार की 

मिलती नहौ माफौ, 
बुम्हारे स्नेह की दो वृद 

जीने को बहुत काफी) 


लजाप्रो मत इसी ते 
भक्त के मगवान्‌ पलते हं, 


पर शंस नदी म्स 


इसके श्र(सरे दिन-रत 

सरज-चांद -जलते दै) 
सितारे टिमटिमते, नौर 

से फूट प्ते दे, 
निशा फे रुहु-गुम्किति केश 

सहसा चट पडते है) 
जखन कौ साधना संसार में 

सस्ती नहीं होती, 
मधघुरमूस्कान कौ कीमत 

चकाते भरल के मोती) 
न जिसके प्रादिमें हं योग 

श्रयवा प्रनत में वकर, 
तुम्हारे स्नैह कौ दोदर 

जीने को वहत काफी । 


सडसट 


कल7्कार के प्रति 


डसठ 


तुम क्या दिन-मर पोधी-पत्रा पृते हो, 
कसे ित्पी हो, मृत्ति नहीं गदते हो? 
क्या कहते हो उपकरणा नही मिचते है ? 
फूलो-पत्तों मे जितने रेग खिलते हं 
तिनको-तिनकों में जो मोती ढलते हे। 
चन्दा-ग्रह-तारे ज्योति-वीज वते ठै 
ऊपा-संध्या जिनमे जग्ते सोते ह 
जिसका चटकीलापन चपला मं दलता 
जिसका मटमंलापन वहार मे षपलता। 
जो सोनजुही मेँ चृप-चुप शूर ग्यारह, 


पर अखे नही मसी 
जो चम्पक श्रपनी गमक उ्डल गयादहै, 
चादौ के कूले मे जो भूर ग्या हे) 
ओ यिरकन वनकर विखर गया रहरो मे 
जो कसकन वन सिसका सूने पदं में 
लिससे गुलाव के माल हुए शरमीले, 
जिससे बेला की परछ्कों के दल गोले! 
गेदा के गुदगुद हाय हो गए पीले 
रजनी कै कस-मसं कंचुक दीले-ढीले । 
जो श्ररमानों का घूघट पठ्ट गई है 
जो अंधियारे में उसकर उलट गई ई, 
वह्‌ सव समेट लो, श्रौर ्रभी है वाकी 
वासी फूलों मे भी सुगन्ध है साक्री। 
स्पे कठो में भी रहे कवि कै गाने, 
रूते श्धरों मे भी रहँ चि तरने। 
वहे जो सेतो की मंडों पर सोया दहै 
वहे जो वेजरोँकी वारीमे खोया है1 
वह्‌ जो सूना है, मूषा दै, नंगा है 
वह जौ कोदी रह, अंधा, भिखमंगा है । 
उसकेभी दिले में हुक उठा करती है, 
मौसम-वेमौसम कूक उठा करती है। 
नीके, पीले, वैगनी, हरे, मटमेके, 
विखरे द रग-विरग कूपुम्भी यैले। 
ित्पी रगोंका य्ह श्रभाव क्हाँहै? 


अंतर-अंतर मेँ भेदन्दुराव कहां ह? 


उनदत्तर 


प्र भतिनष्ीभरी 


स्तर 


विखरे जीवन के मुक्तस्वरो मे वौलो 
सुम श्रपने मन की गाठ तनिक तो खोलो ? 
जो कु समेटते हौ वह्‌ तो सपना है 
जो तुटारहे हो वहु केवल भ्रषनादहं। 
जव हाय विठा जोगे ्ौ-सौ सचों में 
फंचन विधेया जव सी-सौ ध्रचो मे, 
तव एक रेव का कटी भराव भरेभा, 
तवे एक खूप का भ्राकरपएा निखरेगा, 
भके से केवल एक वृद दछनती हं 
सारे जीवन मेँ एक मूति बनती ह। 
जो अंतर का सव मल गला जाती 
युग के श्ररूप का सूप दला जाती हं 
जिसमें सारी साधना समा जातो ह 
जो युग-युग का इतिहास वना जाती हं 


जिसमे स्वप्नो के रंग निखर जाते हं 
कवि की याती के दाग उभर श्राते है! 


कसौटी 


युग को कसौटी पर चदी द 
श्राज मेरी साधना । 


जो चि रहाहं राजे 
जो दिख सहाहं श्राजमें 
उसमें श्रगर भल्के न तुम 
ती व्यर्थं सव प्राराधना1 


जीवन अचिर त्योहाररै 

जो कुछ अमरदहै, प्यारह 

कस बात इतनो, प्यार का-- 
श्रतिकार पाना ह मना। 


ईकदुक्तर 


पर मयि ष्य मरी 
जिसनेन सुदको दै दिया 
वह्‌ कया मरा, वह्‌ क्या जिया 


जो कुछ वना हं भ्राज मेँ 
सरवस लृटाकर दी कना 1 


बरह्तर 


पर विन्ष्ठीमरी 


तुमको पाकर सव तता नया-नया दै 
तुमको द्ूकर पत्थर भी पिघल गया. 
तुम भरे सपनों मेँ प्रहुरह जगते 
श्रलसाए्‌ दीपक की लौनते लगतेदहौ। 
यद्‌ जो पलायसे उड़ता भुश्रा-मुभ्रा-ता 
यहु जो प्रभाते में उता पूद्रा-धु्रा-सा 
यद सव लाली से उभेरादै, उदुग्रत ह, 
यह सव डाली के पात-पातमें रतहै। 
तुममे जो देषा पहले नही दिखा या, 
जो तुम्हे सुनाया पहले नही लिखा था! 


चौहत्तर 


पर भासिनदहयीमरी 


चौहत्तर 


पुमेको पाकर सवय लगता नया-नया ह 
तुमको दूकर पत्यर भी पिघल गवादे 
तुम मेरे रुपो में प्रहर जतै 
म्रलस्ताएु दीपक फी लौ-से लगतेहो। 
यह जो प्रता से उड़ता मुभ्रा-मुभ्रा-सा 
यहु जो प्रभात में उठता ुप्रा-धुप्रा-सा 
यह्‌ सव ली से उभरार्हे, उद्ग्रत है, 
यह्‌ स्रव डाली के पात्त-प्रत्तमे रतदह। 
तुमरमे जो देखा पहर नहीं दिखा या, 
जो तुम्ह सुनाया पह नही लिता या । 


पर थो नी भै 


सियत्तर 


उनेका हिसावदो श्रौर के रखवारी 
कल भ्रने वाला सांसोंका मारी । 
कितनी सासो को ग्रलकें धूल सनी हं? 
कितनी सासो की पले कूल वनी हैँ ? 
कितनी सांसों को सुनकर मूक हुए दहो? 
कितनी सासो को गिनेना चूक ग्एहो? 
कितनी ससि दुविधाके तममे रोई? 
कितनी सिं जमुहाई लेकर खोई ? 
जो सांसे, सपनों मे आदाद इदं हं 
जो सरसि, सोते मेँ वरवाद हई दहं 
जो सांसे सासो से मिल वहत लजाई 
जो सासिं श्रपनी होकर वनीं पराई1 
जौ ससि सासो को दूर गरमाई 
जो ससि सहसा विड्‌ गई, ठ्डाई, 
जिन सासोंकोर्ग लिया किसी छक्याने 
उन सवकरो भ्राज सहजो इस उलिवा मे 
तम इनको निरखो, परखो या भ्रवरेखो 
फिर सांस रोककर उलट-पलटकर देखो 
क्या तुम इन सासो म कुद रह्‌ पाए हो? 
क्या तुम इन सासो से कु कह पाए हौ? 
क्या तुम सासो के स्वरमें बह पाएहो ! 
क्या इनके बल पर सव-कु् बह परए हौ? 
इनमें कितनी दायो मेँ गह सक्ते दो 
इनमे किन-किनको श्रपनी कहं सकते हो ! 
तुम चाहोमे टाना रसन यह जी मर 
शायद हँस दोग मेरे प्रागरुपन प्र । 


ध्र भवि नही भै 


कवि तो अ्रदना वातो पर भी रताद, 

पगे, ससो का भो हिसाव होताहै? 

कू हद तक तुम भी ठीक क्‌ रहे ठेकिन 
सांसे ह केवल नहीं हवाई स्पंदन, 

नमे चिनमगारी, नमी श्रौर कू धड़कन 

जिसे चरु पडता इस्पातों का स्यंदन, 

यह्‌ जो विराट्‌ मेँ उला चवेडर-जैसा, 

यह्‌ जो हिमगिरि पर है प्रलयंकरजेसा, 

इसके व्याघातो को क्या समभरहैहो? 

इफ संधातो को क्या समभ रहो? 

यह्‌ सव सासो कौ नई शोध ह भाई 

यह्‌ सव सासो का मूक रोघ ई भाई 

जवे यह्‌ अंदर-अंदर धृटने जमती हें 

जव ये ज्वालाश्नों प्र बढ़कर जगती ह 

तव होता है मूकं शङ्खं हिलते दै 

ज्वालामृखियों के वक्ष कूट पड़ते ह, 

पोयणिकं कहते दुर्गा मच रही है, 

श्रागन्तुक कहते दुनिया वद रही ह॑, 

गृह सांस के सम्मिलित स्वरौ .को वौली 

कृच एसो गतो नरई-नई प्रनमोली, 

पहचान-जन मेँ समयच्गा करता है 

प्रग-पग नूतन इतिहास जमा करता द 
जन जनका पारादार वहा करत ह 
जो वनदा है दीवपर उदा करता ह 
भ्रामर में रस्रा ज्वार उठा करता दं 
लके मोती काप्यारदुटा करता 


1. 


प्र मतिनष्ी भरी 


सिं शोतय समोर मो, वट़ूवानतभी 
ससं दू मलयानिख भो, दावानत्त भी 
परसलिएु सरहैजो इनको तुम चुन-चुनकर 
एषतिए संनो इनको तुम गिन-गितकर 
म्रवत्क गफ़ततर्मेजोसौयासो सोया 
प्रवे त्तक उपर मजो वोयासो चोपा 
म्रवतोसोसोकी फसल उगाभ्रो मार 
भ्रवतो सांसों के दीप जलागमो भाई। 


तुमक्यो चन्दासे चाव दग्रा तो होगा 
तुमको सूरजने कभी द्युप्रा तो होगा 
उसकी ठण्डी-गरमी का क्या कर डाला 
जलनिषि का श्राकरुत ज्वार कहू पर पाला) 
मष्पलत कौ उड़ती वातूका क्ेखादो 
प्यासे श्रध कौ प्रकुलाई रेवा दो । 
तुमनेपीली कितनी सन्ध्याकी लाटी ? 
ऊषा ने कितनी वनम तुमे ढली ? 
मधुतु को तुमने क्या उपहार दियामा ? 
पत्तर को तुमने कितना व्यार किया या? 
कया किसी सासि की रमड़ ज्वाल मे वदली ? 
क्या कमी वाभ्प-सी सांस वन गई वदली ? 
फिरवरसी मी तो कंसी कितनी वरसी ? 
चातकी विचारी फिर मी कषे तरसी ? 
ससि का कौलादी पौरुवभी देखा? 
कितनी ससोनेकी पत्थर पर रेखा? 
जितनी भी सासे परथ के रोड विनती 
हर ससि-सांस कौ देनी होगी यिनती 


अटदह्त्तर 


पर श्रासे नह्य नेरी 


तुम इनको जोड़ो वैठ कहीं एकाकी, 
बेकार मई जो उनको करदी वाकी! 
जो शेप वचं उनका मीजानल्गालो, 
जीवित रहने का सव भ्रभिमान जगा रो । 
मूत से जीवित का श्रव अनुपात वतादो, 
सासोंकी सार्थक्ताका मु पतादो। 
लज्जित क्यों हयेन लगा गुमान तुम्हारा ? 
क्या कहता है वोलो ईमान तुम्हारा? 
तुम समे थे तुम सचमुच ही जीते हौ ? 
तुमखुदही देखो भरेयाकिरोतेहो। 
जोवनको लज्जा तोश्रवभी चेतो 
जो जंग लगी उसको खराद प्र रेतो, 
जितनी वाकी ह सार्थक उन्दैँवनाक्तर 
पद्ठताभ्रो मत प्रागे फी रकम भूना लो । 
श्रव कालन तुमसे बाजी पाने पाए, 
भ्रव एकसांस्तमी व्यर्थेन जनि पाए । 
तव जीवन का सच्चा सम्मान रहैगा, 
श्राने वाङ पीढ़ी कौ ज्ञान रहैगा। 
यह्‌ जियान भ्रपने लिए मौत्तसे जीता 
यह सदा भरा ही रहा न दुलका, रीता । 


उनासी 


मरे गीतों को चतते-चलरे गात्री 


मे स्वयं प्रकारा वना चलत। श्रागे-ग्रागे 

मूले-भटको तुम श्रपना पथ पाश्रो, 
पोषे-पे भ्राने कले श्रो श्रनुराभी, 

मेरे चरणके चिल्ल मिटाते आश्र, 
जिससेन अ्रमरता की चलना मुकको वषि 

भिहटरी को जय-जयकार मनाते जस्र, 
भेरी ज्वालासे परिचिचदहौ षए होत्तो 

तुम भी श्रपना प्राकुल-मन्तर सुख्गाग्नो, 
जव-जन जीवन की ज्योति 

मन्द पडती दीसले-- 
संघरपोँं के उद्रेलन से उकसाश्रो 


ध्रस्सी 


पर भासे 


मेरे मोतो से ्रास्मान कूं भक आण्‌ 
्ांवो-ग्रंखों में वोर पड़े, शरमाए, 
तन को धरतीसे जैसा धीरज मिलता 
मन को वसा श्रवलम्ब गगन दे पाएु। 
चांदी-सोने के ढक्कन से सच ढकन सके 
म्र कौ महिमा फूलों में मुसकाए 
फलों की कलमी ब्रम्बरमें प्राभाभरदे 
चन्दा-तारे सवके श्रपने वन ज 
जवन मेँ जितना स्नेह 
संजो पाया तुमने 
उसकी प्राभा मे जलते-जलते गाग्रो 
मेरे गीतों सेूसोएु पंथी जाग पड़े, 
जो उठ बैठे वे आगे वैर बढृाएु, 
्रत्येक चरणा में मंजिल छिपी फिरती हो 
विश्वास-श्वास शीतक समीर वन जाए 
विश्राम शाम की रगीनीमे घुल्ता हो 
मभु-याम सितारों की गाथा दुहराए 
हर मीक चांद का मुखड़ा बन मुस्काताहौ 
हर कोस ज्वार की लहसे-सा उफनाए । 
तुम. प्रथः प्रर श्रपने गीत रच 
माग्री थककर 
ग्रौरो की गाथा नाहक मत दुहुराग्रो । 
मेरे गीतो को चलते-चलते माग्रो। 


मह़ीभरी 


इक्यासी 


मरथल र नदर 


यासी 


मै मुथल ह इसलिए नदौ का ्राकर्पण॒, 
मेँ सहज मुत मागता तरलता का वन्धनं । 
मुम उभरे है दृह, ववो कौ छाया, 
तेरी छवि का संकोच दुकूर्ो ने पाया । 
मेरे कणु-कंणा को प्यास सदा सहलाती हँ, 
मुम उड़ती हं धूलि त्रु ल्हरातौ है । 
ब्रंधियों गगृलो की मनुहार च्वेटे है, 
तुको भर लूं इतना विस्तार समेे हं} 
मुभे अंकित वेड पमो की कम॑ठता, 
तुरम शंकित मन कौ अफरो-सौ चंचलता । 


पर असि नहीप्मसी 
हर फोके मे उड़ती रहनीं मन की पर्त, 
मनेही गिरिको दीथीं सागर की शतं। 
मेरे सूखे श्रध मे एक कहानी है, 
मे री गया इसलिए कि तुभ्पमे पानी ह! 
तु वहती रहती है इसलिए जवानी है, 
तेरे ग्रन्तरं की लहर-वहर कासानी है । 
जो कछ प्रवाह में सुलभ गया वह्‌ तेरा है, 
जो कुछ वाहो मेँ उक गया वह मेराहै। 
जो कृच ब्रन्तर मेँ भटक गया वह्‌ तेरा है, 
जो कुद ्रधरों मेँ ्रटक गया वह्‌ मेराहे। 
मेँ मीला हो जातां मोग नही पाता, 
इसलिए युगो से है मेरा-तेरा नाता। 
जिस दिन मेरी तापित वृष्णा बुक जाएगी, 
मनुहारौं की श्राधारङिला इह जाएगी । 
गिरि-सागरे की दूरी कितनी बढ़ जाएगी, 
म्रपनी धड्कनका श्र्थनत्‌ पदृ पएभी। 
तेरी सासो का सूनापन वद्‌ जाएगा, 
बीती बातों का मोर वहत चद्‌ जाएगा । ` 
तेरे.मेरे सपनों को कौम सजाएगा ? 
अंबर धरती से नाक सिर कराएगा 1 


तियसी - 


ऋएर्याखन 


तुम नाहक परथ पर विखराते हौ दाने, 
म भूल गया हँ चुगना ठौर-ठिकाने 
गुनगुना रदे हो जो जीवन के गाने-- 


उनका घुर मुम पौरे छूट गया है, 
करम अधपर हौ व्याला कूट गया ह 
जसे प्रभातं का सपना टूट गया हे 


कछेकिनि मुखे इसलिए न रूढो साथी 
दमा नही तुम्हारी थाती 


मै लुटने 
वट" ठेवे दो यह रूदी-सृखी बाती । 


चौरासी 


पर शरे मही भरी 
इसमें फिरसे जन-मन का स्मेह दठेगा 
भ्रवरोधों कां हिमगिरि तपकर पिघक्तेगा 
युग की गंगा का मुक्त प्रवाहं वहेगा। 
मे धारा है पीठे कंसे लौटरगा 
ग्रपनी करनी अपने ह्यो मेदा ॥ 
युम-चिशु को देकर जन्म गला घोटा) 


उतत दिनि जौ मेने तुमसे कौल कियाथा 
वात्तौ-वातों मे मनका मोल कराया 
युगके प्रभाव पर जवन तोल दिया था। 


मेग्रवभी हँ वेसा ही मन का मानी 

मे बह्ने दरया नहीं श्रंखि का पनी 

भ्रादवस्त रदो मुमते मेरे सेनानी! 
जिसने जन-ज्वाला का आभास दिया हँ 
दुर्धर संषर्पौ मे विवास दिया हँ 
जजर-जगती को नवे इतिहास दिया हं । 

उसके हित मेरो प्रतिभा पूणं प्रवर हो 


मानवता का यहु भ्रन्तिम विजय समरहो 
पद्दक्ितों का पावन संकल्प अमर हो। 


पिचासी 


युर अविं मरी-मरीं 


युग-सारथो गधी के प्राति 


(गाघोजौकी ऽश्वो व्पगाढ परो प्राश्नानो-पात्ा द्ध ममय रचित } 

है यमर कृती, दृदव्रती 
सांति-समता के मुक्त उषास विकर, 
दाम्मिर गुता ॐ सदर मे 
तुम जौवन-ज्योति-मदाल निय 
चल रहे पुर्यो कौ सीमा प्र चर चरण ग्रत । 
पदनिदोपों कानार वहन 
किमे मवा साम्यं येय 

. दरगम-वन, परवत्राति-गहुन 
गति कावम्‌, मन का च्रावन 
रविन्वद निस्ते निनिमेष । 


प्र श्रे नष्ी भरी 


पल-पल सर्माहुत जर्जर 
छलनी हो गथा हाय अतर 
उमस दावा लू-लपटो से, भलसे प्राणी जव-जब तरसे 
हे कसूएाघन ! तुम कहां नदी कव-कव वरते ? 
केलि चटकं, किसलय मर्मर, 
उसर उवेर, 
नवनीवन लाली, शांति-सुधामय हरियाली 
वरसीभ्‌ पर 
युगकौ विभीविका से तापित 
मन की जडता से संतापित-- 
रूखा-सूला जन-अंतर-पट, 
तुम भ्रक्षय्‌ वट, 
सीतल छाया मे सजो रहे 
मानव~मह्िमि का शुवित्त-मुकितिमय मंगल घट, 
प्राजानुबाहु, 
क्रितने विकलांग अंगों के भ्रव चने 
कट्‌ वचन सुधा-स्‌ ख-स्नेह॒ सने, 
दिगुनौ पकड़े चल रहा ठगममात्ता युगपथ 
दोडममें सिमट गु इत्ति-प्रय, 
वर्वरता के ुर्सित पाशविक प्रहारो मे 
पत्तघोर महाभारत को चीख-पृकारो मे-- 
सारथी, । 
तुम्हारी दी वल्मा का श्रनुशासन 
उच्छ ख चप्न-तुरगो को-- 
संयत कर सकने मँ समथ, 
देखा न सुना एता अनथ-- 


इक्यानये 


पर प्रतिं नहीभरी 


नव्वे 


तुम ग्रप्रतिहत चल रहै 
विध्न-वाधाग्रों को कर चूरचूर 
श्रधिकार कर्म कालिये 
्राप्तिफल-प्राशा से सर्वया दुर । 
मौलिक श्र्ियान तुम्हारा यह्‌, युग के कर्मठ! 
उगमग-उगमग अ्रहि-कोल-कमठ 
नप गए तुम्हारे तीन उगों मे नभ-जल-यल 
नयनो में श्रात्मप्रकाय प्रवल 
जल गया निशा का श्रहंकार 


तम तार-तार) 
पलके खोली, 
सुल गए प्रमा के स्वर्ण-कमल, 
हिक उठे प्रधर 


मच गई दानवो मेँ इलचलः 
डोली सत्ता, सिहासन थरथर भू-लुष्ठित 
चरणों पर स्वणे-किरीट-मुकुट 
तुम वीतराग 
दे दियां अपर को महायत्च का महाभाग, 
सपनों को सत्य वनाने मेँ सोते-जगते सब सम न्य 
रह गणएु स्वय्हित रिक्त-हस्त । 
हे नीलकंठ, 


पीगएगरल 


हिसा, ईम्या, चल, दंभ, भंध-दानवता वे 


दूधिया हसी 
घो रही पाप मानवता के । 


जन-जन कण-कण कौ व्यथा-कथाः से 


पर भवि च्दीमपी 


पल-पल मर्माहूत जर्जर 
छकनी हो गथा हाय अतर 
ऊस दावा ल-लपटो से, फुले प्राणौ जव-नब तरसं 
है करुणाधन ! तुम कहौ नहीं कव-कव वरसं 1 
किया चटकीं, किस्य मरेर्मर, 
उसर उर्वर, 
नवजीवन लारी, शां्तिसुधामय हप्यिली 
वरसीभू परर 
युग विभीपिका से तापित 
मन को जडता से संतापित-- 
खला-सूमा जन-्मतर-पट, 
तुम भ्रक्षप वट, 
शीतल दाया में सेनो रह 
मानव-महिमां का शुवित-मूक्तिमय मंगल धट, 
प्राजानुबाहु, 
कितने विकलाय अपो के प्रवतेव नें 
कट वचन सुधा-स्‌ख-स्नेहं सने, 
चिगूनी पकडे चल रहा डगसगाता युम-पण 
दोडग में सिमट गए इतति-प्रथ, 
ववेरता के कूरिसित पाशविक प्रहाय मेँ 
घनपोर महाभारत कौ चीख-पुकारो मे- 
सारथी, 
तुम्हारी ही वल्गा का प्रनृशासन 
उच्छ खरु चपल-तुरंगो को-- 
सयत कर सक्रने मेँ समय, 
देखा न सुना रेप्रा ग्रन्थ-- 


इक्यानवे 


पर श्रतं नही भरी 


पाद्गा गत्ति निश्चय ही भ्रजुं न-सर्जन-रथ 1 


तुम पो रहै भयभीत कपोलं के ग्रस 
दे रहै धरा-विधुरा को निर्भय श्रभय-दान 
हिसा कौ गहन तमिघ्रार्मे-- 
बुभ्ते दीपक को वाती को- 


फिर जिला गए देकर अंतसू का स्नेह-दान । 


नगे कीर, 


वासवे 


नग्नता निरीदहोकीग्केदी 
के ढाई गज का धवल चीर 
कितनी द्रोपदि्यो की लज्जा 
ली भरी समामे वचा, वीर) 
दुमुंख दुःशासन नत श्रधीर 1 
दिि-दिशि में श्राहु-कराह-हाय 
श्ासुरी श्रनाचायों से फिर जजर विषण्णा युगधर्मं काय, 
नरमें नरत्वरकानहीं भाव 
नासूर वन गया, स्वार्थ, घृणा, कूत्सा, हिसा का धुणिति धाव 
मनू कौ संतानोके ्राये 
श्रद्धा-माता दटपटा रही, 
भ्राहुत-अन्तर के टुकड़ोको 
लोह से लथ-पथ आंचल 
फिर वीन-वौनकर जुटा रही, 
पुरखो कौ संचिते ममता पर 
ओले वरसे, भिर गई भाज, 
केवत तुम माता के सपूत 
दे रहे दूध करा मूल्य प्राज। 
श्रपनत्व प्रेम काल्गा दिया मरहम 


पर श्रोते नही भ्त 
क्षत-निक्षत अंगो प्र, 
राका कै सपने विद्धा दिषु 
स्रागरकी क्षुन्ध तरगों पर । 
चिरदग्ध उपे्षित जीवन मे-- 
शतदकू का विजना हाथ लिये, 
मधु-मलय-वात वन तुम डोरे, 
हसक पशुप्रौ के घार्वोको 
नवनीत प्रहिसा की उंगली से 
सहलाया हौले-हौरे । 
मौततम की शति प्रमयःमद्रा 
मीठो मृस्कानों में भरभर, 
मृत कौ जीवित, दुधर्ष शव को 
मित्र वना डाला सत्वर, 
ग्वेन्नित अंबर भुका दिया 
भोता धरती के चरणों पर। 
वाणी में वंश्लो सम्मोहन 
किक गया काक्यानाग 
भूमत्ता एेरावत 
युग-कर-वेंदन मे वशीकरण, 
श्रमशोल भगीरथ, 
श्राज नं होता तपःपूत तुम-सा, 
खो जाता जय श्रपनी जडता के संभ्रम-सा। 
मनु कौ संतन सगर-सुत-सी 
सिक्तामेंहो जातो विखीन 
जर्जर पद्दलिता दीन-हीन 1 
सारी संसृत्ति बनती मसान 1 


तिसानवे 


पर श्रलिनही नेरी 


घर-घर उलूक, कोवे, ग्यगाल 
जन-पथ भयावने चियावान 
चट-चट-चेट चिता सुल्यती 
गिरते कंकालों पर गिद्ध-क्वान, 
खप्पर भर-भर योगिनी 
अंतडियां पहने करतीं सकत-पान । 
हुम थे जौ स्वग उतार सके पृष्दी पर 
जन-मंगा-प्रवाह, 
त॒मये जो मथ-मय सिधु, 
सुधादे गए, पौ गए- 
विव-वड़वानछ-जलन-दाह्‌ । 
मेरे दधीचि. 
तुम वार-वार ब्रस्थियां टृटाने को आतुर, 
एेर्वये-मान-पद-मोह खोड, 
जन-जन के लिए विषुर कातर, 
हिल्लोलित क्षुभित महासागरमें 
श्राया के कमनीय सेतु, 
त्म क्रुद गण्ड की तृप्ति-हेतु- 
जीमूत-वाहिनी ्रास-दान 
नागोंकामी कर रहे वाण्‌, 
है निका-दिवाका एक मान 
कोटं श्रपना न पराया 
मुक्तात्मा की गरिमा मास्तमान। 
तुम मूत्तिमान विवास भ्रमर 
युग की विराट्‌ चेतना तुम्हारी श्वास-ख्वास मे रही सिहर } 


ऋत्विज, ि 
कव यज्ञ-विधान "तुम्हारा व्यये हुच्रा ? 


स्छौरानवे 


बापू के अन्तिम उपबास पर 


तुम शान्ति-स्नेह-समता प्रसार, 
तुम मही को वासना लिये सीमाभ्नों का करते विचार, 
मानव होने के नाते मनं उद्धिग्न हो रहा वारवार्‌ 1 
ततप-तेज प्रभा-मंडल प्रकाश 


दग चकाचौघ, विदयत्‌-विलास 
कंचन-काया मे तप्त, द्वित 


कलमप-विहीन सौन्दय-वास । 
चैल रही चिराम-यष्टि -संग-सय 
भलकता तपे त्वेता रंग, 
श्रधरों पर निर्मल मुक्त हास 
अनुधि कौ लहर का लास 


दियानवे. 


प्र अरतिं नहीमी 


कटि में मेखला समय-सुचक 
छातो कौ धड़कन-सी धक्‌-धक्‌ 
कह रही मौन, "यह्‌ यती विरत 
फिर रहा विश्वके प्रागिएुमें 
वाणो-विचार-करनी संयत !" 
तुम ॒दोपमुक्त जलती बाती 
जन-जन की म्माज बने याती, 
अंतःसलिला-सा स्नेह तुष्हारा 
हृदय-हृदय में उमड़ बहा 
भ्रपनौ म्हि कौ सज्ञा षर 
अधिकार तृम्हारा नहीं रहा, 
श्रत्तएव तुच्छता पर मानव की-- 
छृतसंकत्प, न॒ मिटो, खपो, 
है बोधिसत्वे ! इतना न तपो ) 


सतानवे 


महात्माजीं के महा नि्ब्ि पर 


अठानये 


क्या सुना भ्राज इन कानों ने 
मेरे वाप तुम नहीं रहे? 
युग-युग के वाप नहीं रहे? 
जन-जन के बापु नही रहे? 


विवास नही होता सचमुच 
उर की धड़कन कहती स्कर्क 
जव तक ऊर है प्रयग मे , 
हिमगिरि कंसे दह्‌ सकता ह? 
जव तके अंधियारा है जग में 
दिनकर कंसे बुभ सक्ता हे? 


पर चसे नही मरी 


जव तक दुर्योधन घर्घर में 
चिर-सत्य-अरहिसा-व्रती र्थी 


पय पर कंसे रक सक्ता? 


यह पहुछा श्रवसर जवि 
सत्य भी दलना बनकर चलता रह, 
तुमको प्राना खना दोनों 
श्रद्भूतत सपना-सा लगता हे। 
तरुम देही क्व थे देव! 
सदा उन्मुक्त तुम्हारी हस्तौ थी 
हे श्रमर-ज्योतति मिट्टी तुमको 
क्व तक वपि रख प्कती थी 
तुम कहां नही हो श्राज 
खेत-खलिहान-महल-कोपदडियों मै, 
गृह-गृह मे, भ्रन्तर्रत्तर ` मेँ 
श्रविरक भासु कौ लडियों 
दिक्‌ मेँ दिगन्त म व्याप्त 
सूरम-शक्ि-तारक-युति-फुल कियो 
तम॒ विर गए मेरे चिराद्‌, 
ब्रह्माण्ड ~ चिकास ~ विवत्तन मेँ 
तुम निखर उषे चिरज्योतिमय-- 
क्षोध्रज्ञ, चेतना चेतन में 
सहसा सिहूरन-सी दौड गई 
कण-कण अणु-रणु कै स्पन्दन में 
दै पिता, सुम्दींनै हम सबको 
गति दी, जीवन का ज्ञान दिया 


[1 


ए 


निन्यानवे 


प रति नही भरी 


हस-दंस स्वतन्द्रता की वैदी पर 
मिटने का श्रभिमान दिया! 
युगन्युग से शोपित मानवता की 
मुषित-हैतु श्राह्वान किया, 
समता-स्वतन्प्रता-फान्ति-स्नेह्‌ हित 
जीवन तक वल्िदान किया 
दलितों कौ श्रातं गुहां पर 
घर्घर दौड़े, श्राम्‌ पो 
क्या-व्या न सहा, क्या-क्या न किया ? 
तुमने भकभोर जगाया पर 
युग कौ जडता न हिली, न इली, 
जव तुम श्राए मुद गई पर्क 
जब चले गए तव ब्रां सुली 
पी गए हेाहल जिसे 
सदियों तक जग श्रमृत विया करे, 
दे गए अयु बाकी 
जिससे मानेवता युग-यूग जिया करे } 
जो राह न श्रव तक देखो थौ 
वह हमे सहज ही दिखा गए 
जीकर जीना सिखलाया यथा 
मरकर मरना भी सिखा गए] 


दाता, देते ही रहै सदा 
वदे मेँ कमी न कुद चाहा, 


जगत्ती का दाह भिटने में 
भ्राजोवन श्रपने को दाहा 1 


प्र श्रखि नही मत 


पर हमने अपने ही हाथों 
ग्रपना ग्रवलेव उजाडइ द्या 
विप घौला इान्ति-सरोवर रमे 
ममतु क्ठेजा काद्‌ च्या 
तुम फिर भी करते क्षमा गष 
हतमाग्य कलंको पूतो को 
जीवन-मर करते पूत रहे 
हम-जैसे पतित श्रदू्ो को 
फन प्रभिशापों के बदले में 
भोखो मानवता छती रई 
सा र्गता है साथ तुम्हारे 
क्षसा, दयां भी चली गई। 
दिन-रात हमारी चाया से 
युग॒ को संस्ृतियां भ्गेगी 
श्रने वाली पीदां 
हमी से इसका उत्तर मरगी 
उत्तर केवल, श्रनूताप, लाना 
घृणा, दद्क्ती छती पर, 
उत्तर केवल ग्रभिगाप, व्यंग, विदूप 


पितामह - घाती पर। 
वेह मानवता का पाप-पुञ्ज 
कत्मय-मागी, 


वह॒ नहीं व्यक्ति जिसने 
तुम प्र्‌ गौडी दागी, 

वद्‌ उस परस्परा का जिसमे , 
रावण, नीय श्रौ कंस हुए, 


कसी पक 


प्र धावे नही मरी 


च्कसौीदो 


जिक्षमे दुर्योधन, हिरणाकदयप 
भरौ जारो के वंश हए 1 
मँ नाम्‌ नहीं लूगा उसका 
बाएी कलुपित हो जाएगी, 
छेनी मु चिक्कारेगी 
जिह्व कटकेर गिर जाएगी 
जिस पामर कूर कसाई पर 
थूकेगी सदियों पर सदियां 
जिसके कारणा इस देश-जाति फो 
घृणा करेगी सव॒ दुनिया। 
जिसको भेडिएु न खमे 
शद्ध की दृष्टि न देवेगी 
जिसके वर्णों प्ररं माता 
शिशयुश्रों के नाम न रकखेगी 
क्या कुं कि हम सवके रहते 
कंस यह घौर श्रन्थ हमरा, 
बलिदान शहीदों के लज्जित 
श्राजादी मिलना व्ययं हुप्रा। 
श्राश्चयं पितामह की हत्या 
कंसे सह ली तरुणाईद ने? 
हम खड़े देखते रहे 
श्रौर गो-वध,कर दिया कसाईने 
कायरता है कहना, दोता ह 
जो हरिदच्छा होतो दै 
यह्‌ वध मानवता को 
पुता की सवसे वड़ी सुनीती ह 


पर श्रसिं नही भरी 


यह वध॒है शन्ति, ्र्हिसा, 
श्रद्धा, क्षमा, दया, तप, समता का 
यह वेध ई केरुणामयी- 
सकती दुसिया मां कौ ममता का । 
यह वेध है उन आदर्शो का 
जिन पर मानवता विकी हूरईः 
यह यध है उन उक्कर्पो का 
जिन पर यह दुनिया टिकी हई 
सह॒ वध, संस्कृति के मूतिमान 
भ्राराघक श्रौ अधिकारी कां 
कृ साधारण वध नहीं 
. विद्व कै सच्चे प्रेम-पुजारी का। 
यह कध है पुण्य-्रसू धरती की 
परम-पुनीता सीता' का 
यहे वेध युग-गुम के काल-ुरूषं का 
वासुदेव का, गीता का। 
अव भटको तम मे सदियों तुम 
दीपक को ज्वाला रूढ गद 
ओ धर्म॑ धुरीएो, दो करो 
भरव धुरी धमे की दूटं गरई्‌। 


कसी सीन 


महः प्रयाद् 


ढल गया सूर्यं, गल गया चादि 
तारे डबवड, धूमिरु उदास, 
खट गया हिया, बुक गया दिया 
जिसे घर-घर र्मे था प्रकाश । 
खौ गई ज्योति जीवनदायी ~ 
विघवा-सी विधुर पड़ी मही, 

सगर रहा श्राज, जसे, 

अव दुनिया रहने लायक नहीं रही । 

जनपद उजाड, सुनसान, 

सियारों की सुन पड़ती हभ्रा-हुभ्रा 


एक सौ चार 


पर चरसि नहीभरी 


तुम नहीं जये, मानवता की-- 

जत गई चिता, रहं यया धुम्रां। 

श्रव कहाशरण ? 

हमको भ्रपनी ही कारी छायं घेरे, 

तुम कहा भाज ? 

हि राम, मुहम्मद, कृष्णा, बुद्ध, ईसा मेरे । 

मै कहां योल ? 

जिनके संग भृत मृदर-मधुर 

वोएा-वादिति के तार-तार, 

सचराचर जाता डोल-डोल । 

शब्दो-शन्दो मेँ सत्य-शोष 

स्वर.स्वर से भरती सुधा-धार, 

उन्मुक्त विहग करते कृलोर । 

जीवन का विप जल-जक जाता 

धुल-घूल वह्‌ जाता व्यथा-मार, 

साधना-सिद्धि बनती श्रमो । 

वे कहां हाय ? 

जिनकी छाया मेँ कोटि-कोटि दुतिया भ्रनाय 

जीवन-्राशा-विर्वास प्राप्त करते, पल में होते सनाथ 

हिसा-ईरप्या-दल-दंम रूप वूर्योचन से 

जिनके वल पर लड़ सके पार्थं । 

नयनो को पलक-पंलुरियो से फरता पराग 
भवला्एुं रूट-कूट रोती 
करूणा-जल सैं घ्रांचल धोतीं 

पा जाती फिर शिबु कौ ममता, बिखरो सुहाग । 

वे कहा श्रवण ? 


एकसीर्पोच 


प्र श्रोते नष्टीभरी 


ओ सोते-जगते सदा सजग 
सुनते विराट्‌ फी धड़कन का श्राह्धान सुभग । 
पल-पल श्रकुला-श्रकुला उठते, मर्माहित्त मंतर्‌, क्षुभित प्रा 
सुन-सुन पीडिते य भ्रार्तेनाद, मानवता का क्रंदन महान 
ये कहां चरणा ? 
जो जहां कहं सुनते पौड़न-दुख-दन्य-दाह्‌, 
सुध-वुध खोए दौड़े जति 
विद्ध वाहं मे लिपटाते 
यक्ते न कभी 
सुकते न कभी 
पौ देते मधु-मुस्कानो से जन-जन की व्यथा कराह श्राह, 
फेरते हाय घावों पर, सहलते अंतर 
चस, स्प्श-माव्र से नवे-संजीवन देते भर ! 
वह कहां मुवत-मुस्कान ? 
कि जिसकी श्राभा में ल्िलतो कलियां 
४ हेषते प्रश्ने, 
विक्षुन् सिधु होता प्रशांत 
तूफान ठिठक जाते, भंकानत-- 
पद-रज लेती चूम-चूम, 


सत्‌-चित्‌-म्रानन्दमयो श्राकृति ˆ 
रवि-चन्द् श्रौर तारक-दीपक जिसकी श्रमुकृति, 
खो गई कहां? 
सो गर कहां ? 
बाहर-भीत्तर सव अंधकार, 
विकर काल-सा मुह खोले 


एक सौ द्धः 


पर श्रोते सक्षी भरी 
पुफवगर रहा तम दुनिवार 
तुम कहा भ्राज टे कोदिवाह 
है कौटिपाद, है कोटि नयन, 
युग की विभौपिका भेद पुन 
कफर दो विकर्णे तम-द्रण॒-किरण, 
सुम, जो श्राए ये धरती पर युगधर्म-रूप 
शद्धा से संचालित काया, थामा धूप, 
शेध, कर गए कमे-क्े्र फो चिर-पावन 
तुम, जो निर्भय हसमुख, विनीत 
चतते-वलते, फर जोड सहज 
देगएु मृत्यु कौ नव-जीवन! 
यरसो जन्‌-जन के श्रन्तर में है ज्योतिर्मय, 
--तुम जही कहौ भी हो-- 
बनकर श्राशीप-वचन, 
विचरो मानवता फे परावन-मानस में 
श्रशरए-ारए-तरए, 
दे दो भ्रपनेग्रनुरूप नई संस्कृति को 
नव-विश्वास-सृजनः 1 
हे शनित्तलोत्त ! 
करदो हमको श्रषनो ग्रामा से भ्रोतत-भोत, 
हम वे भ्रकुर, 
जिनकरौ तुमने मिटटी की जडता तोड्-फोड़ 
जोता-गोडा 
बोया-सींचा 
करूणा के श्रम-जल से पसीजे 
= -. ¡ -वेश्रमर्‌ वीज ` ` "^ 
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परभातेच्हीगी 


जोउगे तुम्हारे तपकफो गर्मीसते तप कर 
जादा-गर्मी-चरसात भल श्रपने ऊपर 
देखिए श्रपरिमित्त स्नेह धना, 
जिनको पनपाने कौ धुन मे, तुमने जीवन फे 
मुष-दुख को सुखन्दुस न निना 1 
जो सदा फर-पूते-फंठे मन में विघार 
घर-चार षट कुटिया धार 
क्रद्धिर्यां सिदधि्यां दुकराई 
जगते-ही-जगते विता दिया जीवनस्ारा 
हय गई धन्य धरती पा ठेसा रसवारा। 
तुमने चाहा, दालौ.-डालौं पर 
शीतल-सघन-वित्तान तने 
एसा विशाल वट-वृक्ष यने, 
जिसकी छाया भें यृग-युग तेक 
जीवन-यात्रा से चूर, थके-मदि पंथी खोए थकान 
भूले-भटकों को राह मिले 
नव-भ्राशा, नव-उत्साह्‌ मिले 
मजिल पाने कौ मू प्रेरणा कौ उठान । 
जीवन का शादवत विरवा यह 
पथिकों कै लिए फठे कूले, 
श्रधी-पानी-उत्का-तुफान-ववण्डर में 
सिहरे न इले 
जड़ तकन हिले ॥ 
इसलिए बन गए स्वयं खाद! 


सदियां वीते, युग-कल्प मिटे 
मानवता कभी न भूकेमी 


एक सौ च्मार 


पर श्रते नहीभरी 


हे माली, यह उत्गै मूक बि हो जाने की प्रमर साध, 
यदि हमै देव, तुम्हारे ही जोते-वोए-सीचे अंकुर, 
यदि हम मेँ देव, तुम्हारी हौ मिट्टी की संचित शक्ति मुखर 
तो वाप्‌, हम निर्द्र 
तुम्हारे ्रादर्शो कीद्यायामें 
यहु दीपक \सत्य-्रहिसा का 
परभरन कभी वुभने देगे 
` विद्वासप्रेम कौ वेदी पर 
भण्ड न कभी भूकने देगै, 
जव तलक रक्तको एकवृंदभो 
शप हमारी काया मेँ। 
कारीदह के काल्या नाग को हम नागे, कुवकेगे 
जहरोके दात उखाड़ चिन्धुफी लहरो मे ख्य करदेगे 
हेम श्रनाचार-हिसा-वर्वेरता से कर देगे मुक्त मही 
कह्ने-सुनने को मीन मि्लेगे अस्तीनके सापि कहीं। 
बापु हम जेते शपथ 
तुम्हरे सत्य-प्रेममय जीवन की 
श्रन्तिम प्राहुति के क्षण मेँ 
बिसरे उष्ण रक्तमय चन्दन की 
हत्यारे के प्रति क्षमाशीख 
उन्मुक्त हृदय श्रभिनन्दन की । 
हम एकं श्रातं पर कोटि-कोटि 
प्रणो कौ मेंट चकढर्षुगे, 
सपनों को सत्य यन्मे, 
भाई्-माई न च्डगे भ्रम 
विषयो को गे लागे 


एकुसौनी 


पर मांसे बही मरी 


हमं भ्रन्धफारकी छाती पर 
नव-जीवन-ज्योति जकलाएगे |. 


रावणा फा फारण-वीज नष्ट करने फो उद्यत वसुन्धरा, 
मिट नहीं सकेगी शामित-स्नेह-समता फी निर्मल परम्परा । 


फ्कसौद्स 


तरुम करटो ख्ति के सा्धबन्ट 


हे ज्योतिवाह्‌, 
हो गष भ्रस्त, युगका विकाल 
किस भहायज्ञ का रक्त-दा्न 
श्राकषितिज महाम्बुधि हुभ्रा खाल, “ 
प्रकुलाई ग्रचला भक्ति मौन 
श्रिव शवितत होम, करतल पर मुख, सक गया भाक्त । 
मरुतो की राभा क्षीण, वरुणा इतश्रम श्रस्थिर 
उद्धिभन, क्षुब्ध, कर रहे तराज्‌ के यलडों को ईइषर-उधर । 
यम निष््रम, नचिकेता के 
प्रश्नों को दुहूराते वार-वार, 
अनेत्तरित रह्‌ गए - 


एक सौ ग्यार 


पर अपि नष्टी भ्त 


स्वर्ग-मू की सीमा के श्रार-पार्‌। 

दिग्वधुग्रौं का मुख तमाच्छन्नं 

भके गया व्योम, श्रवसनमे चिन्न 1 

लुट गर्द चिद्व कौ श्री, सुपर्मा, उजड़ा सुहाग 
सखो गया प्रतीची के कल्म मेप्राची का ब्रनुराग-र।भ 
पथ पंकिल, पग-पग॒रक्त-स्मान 

सुभता पसारे नदीं हाथ। 

रक गया कारवां, ्स्त-मस्त 

हिसक पशुओं से मरी राह, 

मानवता कतिर, श्रशरु-सिक्त 

हिचकी े-ले भर रहो आहु 

तुम कहां शांति के सार्थवाह ? 


भ्रयाग 
गधी-अस्थि-विमजंन 
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एक सौ बारह 


` ' दह्‌ चला गया 


जिमने हमे जीवन दिया मोनेत्ते जनाया 
। अधरो गुत्तिमे प्य टूमको दिलाया 
जिमने हमे हैवान मे इन्मान वनाया 
ग्राजाद बनाया 
भ्रावाद वनाया 
वदे आवि. का पनारी चता गया 
वह चनार्दा 1 


` ननन निषु जिमने श्रमर जोत 1 
परपर प्रटम जमाता फिर; धनो र ध 
दिनु-यान परता रहा शौ पोर ९५ . 
कभ जर 


प्र श्रि नही मरी 


मां-बाप भ्रनार्थोका 
दीन-हीन का भाई 
यह्‌ सत्य-प्रेम-क्षेम भिखारी चला गया 
वहु चला गया 
विदयुडे हुम को फिरसे जो गरे मिला गया 
जकन लृटा के ब्रपना युगोको जिलागया 
खुद पी लिया जृह॒र, दमे श्रमृत पिला गया 
भटके ने भ्रन्धकारमें 
पन्थी नया - नया 
मपने हदय के स्नेह से दीपक जला गया। 
चह चला गया 1 


र मौ चौद 


